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आदो मङ्गलाचरणम्‌। . 





श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शैलसुतापतिं भयहरं AIC प्राणिनां । 
मोइध्वान्तसमुदभञ्जनविधौ प्रामास्करं चान्वहम्‌ | यदूबोधांद्यमातितः 
प्रविलयं Aner शेलब्रजा यान्त्यवाखिलसिद्धय प्रतिदिन चायन्तहीन ` 
परम्‌ ॥ १ ॥ 

यं ध्यायन्ति मनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वान्द्र्याण्यबाक्‌ aA- 
जलामिषिक्तशिरसो नित्यंक्रियानिववेताः | षट्चक्रादि विचारसार- - 
कुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तं वन्दे परमात्मेरूपमनधं विश्वेश्वरं ¦ 


ज्ञानदम्‌ ॥ २ ॥ 
dio करों बन्दना AWR, ज्ञो अनन्त निजरूप | . 
जेहि जाने जग भ्रम सकल , पिटे धतम कूप ॥ . 


नाम रूफ जामे नहीं , नहीं जाति अरु भेद | , 
सो भें qw. ब्रह्म हूं, रहित त्रिविध RJ ॥ . 
aaam जो उपनिषद्‌ , ताका करू विचार । . 
भाषा में Ra अको quo सकल संसार || 
सन्त संग से जो aA, सो में करू बखान। . 
परमानन्द सहाय ते, जाने सकल जदान॥ , 
पुरी अयोध्या के निकट , अकब्वरपुर है गांव .. 
जन्मभूमि मम जान तू , जालिमसिंद्डि नांव ॥ .: 
यहद संसार अप्तार महाअपार समुद्र है, इसके पार होने के लिये ' 
उपनिर्षदू अद्भत अल्लौलिक अद्वितीय नौका दै, जिसमें बैठकर 
saga सजन मुमुक्षुजन बिना प्रयासही ऐसे दुस्तर सागरझे पार 
होगये हैं, और दोते जाते हैं, और मविष्यत्काल में होगे, जो मुमुचुजन हैं 


7 


२ मङ्गलाचरण | 


उनके हितार्थ यह भाषा टीका रची गई है. ! इस टीका में पढिले मूलमन्त्र 
है, फिर पदच्छेद है, फिर वामद्दस्त की ओर संस्कृत अन्वय दिया है, 
` और दक्षिण हस्तकी ओर पदाथ लिखा है, यदि वामतरफ का लिखा 
हुआ ऊपर से नीचेतक पढाजाव तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, और यदि 
दक्षिण हस्तके तरफबाला पढ़ाजाबे तो पूरा अर्थ मन्त्रका मध्यदेशाय 
माषा में मिलेगा, और यदि बार्यतरफ से दहिने तरफ को पढ़ाजाबे तो 
हरएक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिज्ञेगा, जहांतक होसका है, | 
प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्ति'के अनुसार लिखा गया है, इस | 
टीका के पढ्ने से. संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस टीका 
में मूलका कोइ शब्द छूटने नहीं पाया है, और मन्त्रका पूरा २. 
ay उसोके शब्दोंद्दी से सिद्ध किया गया है, अपनी कल्पना कुछ 
नहीं कीगई है, हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र के अर्थ 
स्पष्ट करने के लिये रखा गया दै, और उस पदके प्रथम ug + चिह्न 
लगा दिया गया है, ताकि पाठकजनों को विदित होजाब कि यह 
पद मूलका नहीं है | इस टीकाको बाबू 519285 निवासी 
प्राम अकबरपुर जिला waag Re पोस्टमास्टर नैनीताल व 
लखनऊ ब पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वालियर wea अत्यन्त 
सहायता पण्डित गङ्गादत्त RA निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन : 
At पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद निवासी अल ager नगर के 
रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान्‌ पुरुषों के चरणकमल में अर्पण 
करता है और आशा रखता इ कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे 
` टौकाकती को सूचना करें. ताकि अशुद्धता दूर होजावे ॥ ` 





tegen 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


| و + بع‎ 
| quu ES 


ॐ सुकेशा ETT शैव्यरच सत्यकामुः सौय्यायणी च गाय 
कोशर्द्यश्चारवलायनो भार्गवो वैदमिः कवन्धी कात्यायनस्ते हेते 
| ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः qi त्र्मान्वेपमाणा एप ह d तत्सवे वक्ष्यतीति 
ते इ समित्पाणयो भगवन्त 5939501850: ॥ १ ॥ 

पदच्छेदः | 
` सुकेशा, च, भारद्वाजः, शैब्यः, च, सत्यकामः, सौर्यायणी, च; 
गाग्यः, कौशल्यः, च, आश्वलायनः, भार्गवः, वैदभि:,कबन्धी, कात्या= 
यनः, ते, इ, एते, ब्रह्मपराः, ब्रह्मनिष्ठाः, परम्‌, AG, अन्वेषमाणाः; 
एषः, ह, वै, तत्‌, स्यम्‌, वच्यति, इति, ते, m, समित्पाणयः, मग- 
बन्तम्‌, TT, उपसन्नाः || | 


अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थ 
भारद्वाजः=भरद्वाज ऋषि का पुन्न ` 2-0 
सुकेशा=सुकेशा १ | msm गोत्रवाला 
च=भोर सोय्यायणी=सौर्यायणि ३ 
शेव्य:-शिवि का पुत्र SHAT 


सत्यकामः-सत्यकाम २. अश्वलायनः=भरवल मुनिका पुन्न | 
; 9 


9. 





२ प्रश्‍नोपानिषदू | 


कोशल्यः-कौशरुय ४ अन्वषमाणाई-्खोजते हुये 
771712: गु गोन्रवाला ~ | ससिधी ae ue 
दैदर्भिः-वैदस ससित्पाण॒यः= 4 पुष्प आदि हाथ 
छ नदि? येये 
THN j इऱमलिद्ध 
कत्यायनः=कत्य का पुञ्न सगवन्तस्‌-पूज्य 
कवन्धी-कवन्धी 8 पिश्पलाद्‌ मू=पिप्पलादनासक 
ह=्प्रसिङ आचाय क 
एते جحو‎ यानी पृवो' ङ्ग ESERIES 
gut ऋषि + WW होतेंभये 
अपर बहाको याने इतिच्ऐसा . 
प्रह्वापराः- 4 अपरा विद्या को ह=सोच करके कि 
जानते हुये ए 
+ चस्थौर | es à 
- ब्रह्मनिष्ठाः-अपरा विद्या BEES + पिप्पलाद्‌ः=पिप्पल्लाद आचार्य 
يي‎ उपासक होते हुये : सै=निर्चय करके 
: ER 
+ च=्ञ्रौर ` सवंम्‌=संपूणं 
परमूअ्ह्मनपरत्रह्म को याने तत्‌=उस Waa को . 
| पराविद्या को كت‎ =sRar 


भावार्थ 
पूर्वे मन्त्ररूप मंडूक उपनिषद्‌ के भावार्थ को लिखकर अब उसी 


को व्याख्यारूप जो प्ररनोपनिषद्‌ है, तिसके भावार्थ को लिखते ü 
इस उपनिषद्‌ में जो प्रश्न और उत्तर करके कथा लिखी है, सो केवल 
बह्मविद्या की स्तुति के लिये और aR साधनों की विधान के 
लिये लिखी है ॥ सुकेशा चेति || भरद्वाज का पुत्र सुकेशा १, शिवि 
का TT सत्यकाम २, सूर्य का पुत्र गर्ग ३, आश्वलायन का पुत्र 
कोरल्य ४, सगु का पुत्र वैदर्भ ५, कत्यऋषि का पुत्रकबंधी ६, ये 
सब कवा. ऋषि अपराविधा को जानते हुये और उसकी उपासना करते 
इये पराविद्या को अन्वेषण करते हुये समिधि पल फूबादि हाथ में 
लिये इये प्रसिद्ध पूज्य पिप्पलाद नामक आचार्य के समीप गये; ऐसा 
निश्चय करते इये कि € हमारे संपूर्ण प्ररना का यया उत्तर देवैंगे ॥१॥ 





प्रश्नोपानिषद्‌ | 
way | 


तानह स ET भूय एव तपसा व्रह्मचय्थण श्रद्धया सवः 
त्सर संवत्स्यय यथाकारं भरनान्‌, TEN यदि विज्ञास्यामः सये ह 


वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥। 


तान्‌, ह, सः, ऋषिः, उवाच, भूयः, एव, तपसा, ब्रह्मचर्य्येण, श्रद्धया; 
संवत्सरम्‌, संवत्स्यथ, ययाकामम्‌, प्रश्नान्‌, FFA, याद्‌, विज्ञास्यामः 


सम्‌) ह, वः, वच्यामः, इति ॥ 


Ert 
| 


अन्वयः . पद थे अन्वयः पदार्थ 
TEAS VAAL वर्षतक 
` sgRr-Rrerarg ऋषि संवत्स्यथरमेरे समोपनि- ` 
` तान्‌=उनसे ` ` चास करोगे ` 
ह=निश्चय करके . + ततः-ततपश्चात्‌ 
य इति=ऐसा यथाकाधम्‌=इच्छानुसार . 
| .. उवाच=कहता भया कि TET को 
s यद्यपि तुम सब qsg 
| m u . =U 
+ दा भी ET | 
भूयः=फिर 
x TANA _ विज्ञास्यामः | a जानते होगे 
र | तपसा<तपस्या. करके तदा “aa | ; 
` ._ ARTY करके gamer 
aE HAT चःन्तुस्हारे प्रति 
TETRIS gig AG 
करके वच्यामः=M्देगे 


भावार्थ | 
तानिति 4 सक्ष्मदर्शा पिप्पलाद ऋषि उन 可 ऋषियां से कहते 


a 





| कि दे ऋषियों ! यद्यपि आप लोगों ने पूवतपादिकों को किया 





४ प्रश्नोपानिषदू | 


है, तो भी sem WT के ग्रइण के लिये फिर भी आप सब कोई 
ATAK तप को श्रद्धा के साथ करो, दे ऋषियो ! St का स्मरण 
करना १, उसके साथ क्रीडा करना २, उसके तरफ देखना ३, इप 
करके उससे संभाषण करना ४, उसकी प्राति का संकल्प करना ५ ; 
उसके भोगने का निश्चय करना ६, उसके साथ संबन्ध करना ७, 
वीर्य का त्याग करना ८, ये आठ प्रकार के मैथन कहे गये हैं इससे 
रहित होने का नामही ब्रह्मचर्य्य है, गुरु और वेदवाक्यो मै आस्तिक 
बुद्धि का करना श्रद्धा है, ऐसी आस्तिक s और ब्रह्मचर्य्य से . 
सम्पन्न होकर आप सब एक वर्ष पर्यंत मेरे समीप निवास करो, उसके 
पश्चात्‌ जसी आप सबकी इच्छा हो प्रशन करना, यदि में आप लोगों 
के प्रश्नों के उत्तर को दे सकूंगा तो अवश्य दूंगा | २ || 


E सूलम्‌ | 
अथ कवन्धी कात्यायन उपेत्य पमच्छ भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ | 
पदच्छेद्‌: । 
. अथ, कबन्धा, कात्यायनः, उपेत्य, पप्रच्छु, भगवन्‌, कृत; ह्‌, वे, 
इमाः) ग्रजाः, प्रजायन्ते, इति ॥ 


अन्वय: पदार्थ | अन्वयः पदार्थं ` 
क वण क पोच भगवन्‌=हे भगवन 
कात्यायनः-कत्य का पुत्र 
कवन्धी-कबन्धी | KRT 
उपेत्य-पिष्पज्ञाद TIS अजाः-्व्राहाणादि प्रजा 
. समीप याकर | कुतनकहाँ से 
इति>-ऐसा ह वै-निश्चय करके 


eo .. TEWR । ` अजायन्ते=उप्पन्न होती हैं 





' ग्रश्नोपनिषद्‌ | d 


भावार्थं । 
अथेति | उन gab ऋषियों ने ब्रह्मचय्यरूपी तप को श्रद्धा करके 
एक वष dem आचाय पेप्पलाद ऋाष के पास जाकर निवास करके 
उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नों को THA भये, प्रथम कात्य के पत्र कबंधी 
ने पूछा, हे भगवन्‌ ! किस कारण विशेष से यह नानाप्रकार की चर 
अचर प्रजा उत्पन्न होती 8 ॥ ३ ॥ 
ARA | ge 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो चे प्रजापतिः स तपाऽतप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेस्येतो मे वहुधा प्रजा 
करिष्यत इति ॥ ४ Il 
च्छेद 
तस्मै, सः, ह, उवाच, प्रजाकामः, वै, प्रजापतिः, सः, तपः, अतप्यत, 
सः, तपः, तप्त्वा, सः, मिथुनम्‌, उत्पादयते, Waa, च, प्राणम्‌, च, 
इति, एतो, मे, बहुधा, प्रजाः, करिष्यतः, इति || 


| अन्वयः पदार्थ | ea: -पदार्थ ` 
i ह=्प्रसिदध अतप्यत=विचारता भया ˆ 
wr पिप्पलादाचाययं + ततः-उसके पश्चात्‌ - ' 
तस्मे=उस कात्यायन कबंधी से सःऱ्वह ` | 
इति=्ऐसा | तपः=स्‌ष्टिविपयक कायं कों 
उवाचस्कहता भया कि अण्डोत्पत्ति आ- 
चै पुरा-सष्टि के आदि में तपत्वा= | ae gi सृष्टि 
प्रजापतिः-्स्थावर जंगम प्रजा का कम सं TH | 
स्वामी, | रयिसू=अन्नरूप चन्द्रमा... 
प्रजाकापः=प्रजा की उत्पत्ति की च=भ्रोर 
कामना करता हुआ | ° प्राणम्‌=ञन्न का भोका अरिन- 
सस वह प्रजापति . रूप सये 
aqu विषयकः R-  इति=इन 





DOES IRI Xp 
चार के मिथुनम्‌=दोनों को 


8 प्रश्नोपनिषदू | 


उत्पाद्‌यते=डत्पञ्च करता भया मे>सेरी 
pw प्रजाः=्प्रजा्ों को 
5 TIT 
aRar agaaga 
+ अविचारयतस्खोचता भया कि करिष्यत:ऱकरेंगे याने बृद्धिको 
एखोस्ये दोनों प्राप्त करें गे 
भावाथ । 


तस्मै स होवाचेति | तब उस कात्यायन कबंधी के प्राति पिप्पलाद 
कहत भये ॥ हे ऋषि | पूवजन्म के कर्मों के फल करके कल्प के आदि 
में हिरण्यगर्म प्रथम उत्पन्न हुआ, वह दविरण्यगर्भ प्रजा की उत्पात्ति को 
इच्छावाला दोकर तप को करता भया, अर्थात्‌ प्रजा को उत्पन्न करना 
चाहिये ऐसा विचार करता भया, तत्परचात्‌ आकाशादि को रच करके 
प्रथम चन्द्रमा ओर सयं को उत्पन्न किया, फिर उन्हीं करके साध्य जो: 
सवत्सररूपी काल हे, उसको रचता भया, फिर सय चन्द्रमा करके 
साध्य जो ब्रीहि यवादिरूप अन्न हे, उनको रचता भया, फिर अन्न 
से वीर्य को उत्पन्न करता मया, वीर्य से मनष्यादि प्रजा को 
रचता मया, और सबके साधनभत जो खो परुष है उनको 
रचता भयां ॥ ४ ॥ | | 


TER | 


| 
आदित्यो हृ वे माणो रयिरेव चन्द्रमा Bab एतत्सबै on 
चामूत्त च तस्मात्मूखिरव: रयिः ॥ ५ ॥ 


. पद्च्छेदः | 


आदत्यः, ह, वै, प्राणः, रयिः; एव, चन्द्रमाः ) रयिः, वै, एतत्‌, 
(SUL, यत्‌, मूर्तम, च, अमूप, च, तस्मात्‌, uri, एव, TA: || 





प्ररनोपनिषदू | v 


आदित्य इति || पू्वल्ले मन्त्र में जो राये और प्राण शब्द कथन 
किये हैं उनके अथ को अब दिखाते E ॥ आदित्य; ॥ प्राण नाम 
आदित्य का है, ओर रयिनाम चन्द्र का है, सूर्य और चन्द्र पद करके 
सूयलोक ओर चन्द्रलोक AY स्थित पुरुष का ग्रइण है, प्रत्यक्ष ud 
ओर चन्द्र का नहीं, ये केवल जड़ भलोक की तरह हैं वह परुष उपाधि 
सम्बन्ध स दो रूप करके याने भोक्ता भौर भोग्य से स्थित है,चाह वह 
मूते हो अथवा अमूते हो, भोग्य सब चन्द्रमारूप हैं, मर्तशब्द करके 
पृथ्वी, जल, तेज का ग्रहण है, और अमूत शब्द करके वायु, 
आकाश का ग्रहण है, सूये का नाम प्राण, अग्नि, और भोक्ता भी 
है, वेसेही चन्द्रमा का नाम रयि, जल, भोग्य है, याने वह पुरुष भोक्ता 
भोग्यरूप धारण करके सम्पण सृष्टि को उत्पन्न, पालन, पोषण 
करता ह, अथवा सांझ्यशाख्न अनुसार पुरुष प्रकृति होकर साष्ट की کے‎ 
रचना करता है ॥ ५. ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
हु=निश्चय करके 2 स्‌=स्‌ च्म 
आदित्यःनसूय्यं सर्वेभू=सब है 
| वै-ही एतत्‌न्यह 
| TAET ier अग्नि है रयिः=रयि याने भोग्यरूप 
| +N ` + वैऱ्ही 
| चन्द्रसाः=चन्द्रमा + sifta=e 
` पवऱ्ही + परतु-परंतु s 
रयिः्=भ् हे याने भोग E | quumque 8# A 
| ASU सूर्य चंद्र की अभेद + gaat 
| दृष्टि से OST: 
| यत्‌=ञो aM | एवसही 
| - भूत्तम-स्थूल रयिः=रयि याने भोगरूप 
| SAT ! كنات‎ 
| भावाथे | 
| 
| 





Î 


1 





ध प्रश्नोपानेषदू । ` 


Se | 
अथादित्य उदयन्‌ यत्मार्ची दिश्‌ प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ 
frag सन्निधत्ते यदक्षिणा यत्पर्तीयी यदुदीचीं यदधो यद्ध्वै यदन्तरा | 
दिशो यत्स प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ भाणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते ६॥ | 
पदच्छेदः | 
अथ, आदित्यः, उदयन्‌, यत्‌, प्राचीम्‌, दिशम्‌, प्रविशति, तेन, | 
प्राच्यान्‌, प्राणान्‌, UAT, सन्निधत्ते, यत्‌, दक्षिणाम्‌, यत्‌, प्रतीचीम्‌, | 
qq, उदीचीम्‌, यत्‌, अधः, यत्‌+ HAA, AA, अन्तराः, ।देशः, यत्‌; | 
सवैम्‌ , प्रकाशयति, तेन, सवान्‌, प्राणान्‌, रश्मिषु, सन्निधत्ते |] | 





अन्वयः पदार्थं | FAY 72 पदाथ | 
अथ=भ्रौर उद़ीचीम्‌=डत्तर दिशा को | 
यतू्‌=जिस कारण यत्‌-जिस कारर कारण | 
उदयन-उदय होता हुआ अधः-अधोलोक को | 
आदित्यः=सूयं v^ यत्‌=जिस कारण | 
प्राचीमञपूव ऊध्वंम्‌=अ्ध्वलोक को | 
दिशम्‌=दिशा को यत्‌=सिस कारण | 
ग्रविशति-श्रपने किरणों से व्याप्त अन्‍्तरा:-कोण 
_ करता है दिशः-दिशाओं को | 
` तेन-तिसी कारण &। + T= | 
'प्राच्यान्‌=पूे दिशासम्बन्धी SIG. कारण | 
ग्राणान्‌=प्राणियों को सरबेम्‌=संपूर्ण लोकों को | 
रश्मिषु-अपने किरणों faq + स:>वह i 
'सञ्चिधत्त-भन्तर्गत करता है प्रकाशयतिन्प्रकाश करता है 
+ पवम्‌=इसी प्रकार तेन=इसी कारण 
` यत्‌"जिस कारण सवान-सब लोकस्थ 
द क्षिणाम्‌=दक्षणदिशा को TWEET को | 
i quis कारण रश्मिषु-अपनी किरण T 
` emu श्चिमुदिशा । अंतगत करता € 
| PE RN सञ्षिधत्त= | याने सर्वव्यापक _ 
Ex रूप आत्मा है | 
ee 








प्रश्‍नोपनिषदू । § 


भावार्थ | 

SAR | सूर्य प्रातःकाल पूवेदिशा से उदय द्वोकर आंकाश में गमन 
करता हुआ पश्चिमदिशा में अस्त होता है और अपने प्रकाश से इन 
दिशां के मध्य AA स्थित लोकों के चक्ष इन्द्रियों को जिसमें बह. 
अपने आप सृक्ष्मरूप से प्रवेश करके बैठा दे किरणों करके पदार्थों के 
देखने की शक्ति देता हे, और अपने किरणों द्वारा उनके शरीरो मे 
बांह्याभ्यन्तर होकर उनका पालन पोषण करता है इसी प्रकार जब 
सूर्य दक्षिण उत्तर अधः ऊध्वं दिशाओं में और ईशानादिक कोनों में 
प्रवेश करता है तव उन बिषे स्थित लोकों को अपने किरणों से 
आच्छादित करके उनमें विराजमान होता है, और उनकी बृद्धिको. 
करता हे, इसीवास्ते सब लोकां का प्रकाशक केवल एक सही है वही . 
व्यापक आत्मा है, उसके आश्रय सम्पूर्ण प्राणी हें ॥ ६ || 


| ATA | 

स एप वेश्वानरों विश्वरूपः प्राणो5ग्निरुद्यते ROOT 
aq ॥७॥ p 
पदच्छेद्‌ः । 


सः, एषः, वैश्वानरः, AART, ग्राणः, अग्नि उदयते, तत्‌, 
एतत्‌, ऋचा, अम्युक्तम ॥ | 


अन्वयः - पदार्थ | अन्वयः ' ` पदार्थ 
azat उद्यते=सूयरूप होकर उद्य 
awa ` A प्राप्त होता है 
E ies 
KR. QR तत्‌ =ऐलाही 
विश्वरूपः=बइुरूप ` . एतत्‌=्यह 
- चैंश्वानर:-सर्वोत्मा ; ` ~ AUTH करके भी 


Ra... | अभ्युक्तम-कहागया है 


JU 


१० प्रशनोपनिषदू E 


भावार्थ । 

स एष इति | सोई प्रकाशरूप सूर्य सम्पूण पुरुषों को प्रत्यक्ष वैरवानर- ` 
रूप अग्नि है, वही सवरूप का कारण है, वढी दाइप्रकाश का हेत है, 
ओर वही ऊध्वंगमन करनेवाला है, Quel मन्त्र ने भी कहा Soll 

सूलम्‌ | 

विश्वरूपं हरिण जातवेदस परायणं ज्योतिरेके तपन्ते WE 
रश्मिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष TA: ॥ = ॥ 

पद्च्छेद्‌ः | 

विश्वरूपम्‌, RUT, जातवेदसम्‌, परायणम्‌, Sud, एकम्‌, 
तपन्तम्‌, सहस्तरश्मिः, शतधा, वतमानः, प्राणः, प्रजानाम्‌ , उदयति, 
एषः, qui | 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः 000 पदार्थ 
सहसखरडिमः्थसंख्य हैं किरण | t सूरयः=बुद्धिमाच्‌ लोक 
जिसके विश्वरूपम्‌=सवंरूप 
शतधा वतंमानः=अनेकरूप हैं जिसके aur हुआ है 
ग्रजानास्‌=चराचर प्रजाओं का | जातवेदसम- | ज्ञान जिपको 
ग्राणःन्माणभूत है जो यानेज्ञानस्वरूप . 
ऐसा परायणम=सर्वाधिष्ठान ——— 
पषः=यइ ज्योतिः=सच प्राणियों का 
सूर्य :-सूर्य चक्षभूत 
उद्यतिरउदेय को प्राप्त एकम्‌=अद्वितीय | 
होता है तपन्तम्‌=तपानेवाला 
+ पनम्‌=इसी को चद्‌न्ति=कहते हैं 
` भावार्थ | 


i . विश्वरूपमिति | यह qu सबरूपवाला दै, और इसका नाम जात- 
Aza भी है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ के लोक इसी के आश्रय रहते हैं, 
इससे सबको ज्ञान उत्पन्न होता है, और सम्पूर्ण इन्द्रियों का आश्रय- 





| 
| 
| 


RATA | ११ 


भूत यही दै, यद प्रकाशरूप है, एक है द्वैत से रहित है, TE बाहर 
भीतर प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत्‌ को तपानेत्राला E, यह अपनी 
असंख्य किरणों करके नाना प्राणियों में स्थित है, और सम्पूर्ण स्थावर 
जङ्गम प्रजा का प्राणरूप भी है, ओर उदय होकर सम्पूर्ण प्राणियों 
के व्यवहारों का उनके ag इन्द्रिय को शक्ति देकर करानेवाला है, 
बुद्धिमान्‌ लोग इसको ऐसा ही कहते हें || ८ ॥ 
HTH | 
संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरे च तचे वै तदिष्टा- 
पूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेर लोकमभिजयन्ते ते एव पुनरा- 
चतेन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष इ 5 
Tr: पितृयाणः ॥ & ॥ 
` पदच्छेदः | 
सवत्सरः, वै, प्रजापतिः, तस्य, अयने, दक्षिणम्‌ » च, उत्तरम्‌, च 
तत्‌, ये, इ, वे, तत्‌, FETT, कृतम्‌ , इति, उपासते, ते, चान्द्रमसम्‌ 
एव, लोकम्‌, अभिजयन्ते, ते, एव, पुनः, आवर्तन्ते, तस्मात्‌ , एते 
ऋषयः, प्रजाकामाः, दाक्षिणम | प्रतिपचन्ते, एषः, ह, वैं, रयिः, यः 


5 
पितृयाणः || 


अन्वयः | पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
संवत्सरः-कात् इष्ठापूत्तं >यज्ञदान आदि 
वैनी € यै=निश्चय करके 
प्रज्ञापत्तिः=प्रजापति है त त्‌ङतम्‌=मुस्य कमे हैं 
द क्षिणम्‌=दक्षिण | इति-एऐसा 
ae + ज्ञात्वा=जानकर 
उत्तरम”उत्तर | ये-जो ब्राह्मणादि 
तस्य=्उसके तत्‌=तम्‌=उस संवत्सर Nur. 
+ Sahar करके पति कोः 


अयने-दो मार्ग हैं उपासते=उपासना करते हैं 


a A "X HÀ € लिक 


१२ प्रश्नोपनिषद्‌ | 


EN 


भावार्थ | | 
संवत्सरः । सूर्य ही काल हे और काल ही प्रजापति है, और 
प्रजापतिं हा संवत्सर दै, तिस संवत्सर के दो मार्ग हैं, एक तो छुः 
मदने का दक्षिणायन मार्ग है, दूसरा छुः महीने का उत्तरायण मार्ग 
है, जब सूर्ये दक्षिण की तरफ जाता है. तब दक्षिणायन FE [ता है, 
जब उत्तर की तरफ जाता है तब उत्तरायण कहा जाता है, दोनों मार्गों 
से एक ही संवत्सर का स्वरूप सिद्ध होता है, जो कर्मी इष्टापर्चकर्मो 
को अर्थात्‌ se और स्मात कमें को करते ES चन्द्रलोकसंबन्धी 
भोगों को अर्थात्‌ चन्द्रलोकरू पी स्वरी में उत्तम भोगों को मोग करके 
फिर इसी लोक में लौट आते हैं, उन लोकों को प्रजा की कामनावाले 


कमा दक्षिणायन मार्ग से हो मागे से ही जाते हे, यहा पेतृमार्ग भी कहाजाता 
हे, स्वर्गादि भाग्य रायिरूप है ॥ २ || i 
tee € =i =e ١ ४ 


a-a | संतान की इच्छा 
oF न्द्र 8 प्रज्ञाकाम्ता:०< करनेवाले 
चान्द्रमसम्‌=चन्द्रमा सम्बन्धी गृहस्थी पुरुष ` 
E को | Jp | 
पव=निःसन्देह घ्एषयः=स्वर्गं की कामना“ | 
अभिजञयन्ते=ओोतते E याने पहुँ- वाले ऋषि E 
पत्ते چ‎ 1 पते=्ये qa | 
à दक्षिणम्‌-पुनराबृत्ति मागे को | 
के प्रतिपचन्तेज्आप्त होतें | 
ते=वे + T= | 
प्‌च=भ्रवश्य | य्‌ः=जो | 
छर्म क्षय होने | & दै-निश्चय करके । 
पर जन्म मरण एपः=यह | 
नर न्ते= 
3 वत्त भाव को प्राप्त  पिठ्याणुः-दक्षिणसार्ग है | 
होते हैं | + सः एवऱ्सोई | | 
तस्मात्‌=इसी कारण रयिः=रयिचन्द्ररूप है | 
| / 
| 
| 
| 


— ——- ع > 
مه 





प्रश्नोपनिषद्‌ | १२ 


JTA | 


अथो त्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य्येण श्रद्धया विधया55त्मानमन्विष्यादि 
त्य॑मभिजायन्ते Te प्राणानामायतनपेतदगतपमयमैतद्‌ WITT 
स्मान्न पुनरावत्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ 

dE Mas 


| 

| 

| पढ्च्छेद्‌ः | 

| अथ, उत्तरेण, तपसा, त्रह्मचय्येण, श्रद्धया, विद्यया, आत्मानम्‌, 
| अन्विष्य, आदित्यम्‌, अभिजायन्ते, एतत्‌, वै, प्राणानाम्‌, आयतनम्‌, 


| एतत्‌, AIT, अभयम्‌, CAT, परायणम्‌, एतस्मात्‌, न, पुनः, 
आवत्तन्ते, इते, एष), TAUT: TAL, एषः, श्लोकः || 


1 
| अन | पदाथ | अन्वय 2 पदार्थ 
| पक्षांतरबिपे याने एतत्‌ dag आदित्य हो 
| आथ= < दूसरे पक्ष उत्तर प्राणानाम्‌=्सव प्राणियों का 
| मार्ग विपे नम्‌ः | 
| आयतनम्‌-आश्रय है 
| येन्जो उपासक c | एतत्‌=्यह ` 
| सुपसा=तप करके حا‎ . 
| CLARA क करके अम्ठतम-मोक्षपदार्थ है 
ال اناد‎ बुद्धि पतत्‌ एवस्यह' हो 
| र अभयम्‌=निर्भय स्वरूप है 
| विद्यया-विद्या करके + झतपएव=्यह ही 
| आत्मानम्‌=भरास्मा को परायणम्‌=परम आशय है 
| अन्तविष्यञअन्वेपण करके इति पषः=ऐसा यह उत्तर 
` ` 'आदित्यम्‌=भ्रादित्यल्लोक को EE भाग 
अभिजायन्ते=प्रा्त होते हैं + कर्मिणाम”कर्मियों को 
+ 8-8 निरोधः-पआप्य है 
i पुनः-फिर | _ ततू5तजञ्ञ-इस संवत्सर प्रजा- 
न आवत्तन्तेन्जन्म मरणभाव | पति बिपे 
को नहीं पाते हैं * QW:-WE अगला 、 


हि=क्योंकि | श्लोकःऱमन्त्र भी प्रमाण है 





१४ प्ररनोपनिषद्‌ | 
` 
भावार्थ । | 

अथेति | चन्द्रलोक की प्राप्ति दक्षिणायन मार्ग करके 581 गई ` 
جو‎ उत्तरायण मार्ग करके स॒य्येलोक को प्राप्ति को कहते दें ॥ अभो. 
त्तरेण ॥ जिन साधनों करके उत्तरायण माग से उपासक FF 








तप है व इन्द्रियों का दमन करनेवाला जो ब्रह्मचर्य है और गरु s 
बेद वाक्यों में आस्तिक बुद्धि करनेवाली जो श्रद्धा हे इन सब्र "d 
आत्मा का अन्वेषण करता हुआ सर्य का उपासक सर्यलोक को प्राप्त 
होता हे ओर जन्म मरणमात्र से राहित होजाता है, क्योकि वह 51 
की अहंग्रे उपासना करके TAT हो होजाता हे, HIVE का वाच्य 
` जो चक्षरादि इन्द्रिय हैं, उनका आश्रय सूय्य ही है, वद्द सूर्य अविनाश 
Jaqa से रहित हे, यही gA TARÎ की प्राप्ति का आश्रय i 
ओर उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होने के योग्य भी दै, इस उत्तरायण 
मांगें से जो उपासक गमन करता दै वह फिर लौटकर इस लोक 3 
नहीं आता È, इस उत्तरायणमार्ग को कर्मा करके नहीं जा सक्ते हैं | 
इसी अर्थ को आगेवाला मंत्र भी कहता 5 ॥ १० d 


सूलम्‌ | 


wane पितर द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे ae पुरीषिण e 
अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥१ 2 


| 
॥ 
| 







पढ्च्छेद्‌ः | 


पञ्चपादम्‌, पितरम्‌, द्रादशाक्कतिम्‌, दिवः, sg: परे 本 
पुरीषिणम्‌, अथ) इभे, अन्ये, उ, परे, विचन्षणम्‌, सप्तचक्रे, ष 
आइः, अर्पितम्‌, इति ॥ 


0 





प्रश्‍नोपनिषदू | १५. 












| अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
i ( हेमन्त ओर शि +कालवेत्तारः=काल के चेत्ताल्लोक 
| शिर को एक आहुः-कह्ते हैं 
१ पश्चपादमः<< मरके पांच ऋतु- ZO 
| पी चरण हं 
1 L जिसके qst 
i सबका जनक परेऱ्डत्कृष्ट 
। पितरम्‌= | याने उत्पन्न कर- षडरे=्पट्ऋतुरूपी अरा- 
॥ नेवाला है जो EL DUET 
E द्वादशाङतिम्‌=्द्रादश अवयव दं PAAR =सप्तारवरथचक्र 
| जिसके बिपे 
| दिवः=भन्तरिक्ष के अर्पितम्‌=अर्पित है 
À परे अछू-उत्तराद्ध बिपे तम्‌=उसको 
१ पुरीषिणम-जलवान स्थित है | विचक्षणमऱ्ज्ञानात्मक 
ij sit . सयमस्सूर्यरूपो संवत्सर 
कै E तम्‌=उसको gfaster ` 
| लूय॑शवत्सरम्‌सूयं रूप संवत्सर इमे अन्ये5और लोक 
bal 
। 


इति=ऐसा + आइः=कहते हैं 


sso 


भावार्थ | 


sa 


पंचपादेति | To ॥ HART संवत्सर केसा & ॥ Fo || यह 
पांच पादवाला है याने पांच HATI दै | लोक में षठऋतु प्रसिद्ध 
ja, परन्तु यहां पर हेमंत और शिशिर दोनों को एक करके माना है 
jet कारण संवत्सर को SAA, वसंत, ग्रीष्म, qur, शरद्‌, पांच ऋतुवाला 
माना है, आदित्यरूपी संवत्सर इन्हीं करके एक पांच पादवाला "RET 
जाता है वही सवत्पर TE अन्नादे द्वारा AW जगत का जनक 
है और चैत से लकर के बारह महीने ©, मही उस संवत्सर के ARE 
| अंग हैं, और अंतरिक्त लोक से भी उसका स्थान ऊपर है, वही जल- 
m वाला भी है, Qul काल के वेत्ता पुरुष कहते हैं, ओर कोई बुद्धिमान्‌ 


| काल के वेत्ता ऐसा भी कहते हैं कि सयरूपी संवत्सर के रथ में सात 





—_ 











| | 
१६ प्रश्नोपानिषद्‌ | | 


घोडेरूपी लोक साहित ६ ऋतु हैं, वे सदा ही चला करते हैं, कमी! 
ठदरते नहीं हैं, सात जों घोड़े हैं ddl सात प्रकार के आदित्यरूपी।ू 
संवत्सर के सात शक्ति हैं, वे अरे होकर उसके पहियेरूपी लोकों के | q 
चलानेवाल हैं, याने लोक उनहीं के आश्रय d, तात्पर्य इसके 8 
का यह हे कि काल ही सूर्य चन्द्र होकर सम्पूर्ण qe का कर्ता से 
Ut Tei जाग जा से 
सूलस्‌ | E 

मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुङ्गः प्राणस्तस्मादेत h 
ऋषयः शुक्त sis कुत्रेन्ति इतर इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ | 
पदच्छेदः | | 

मासः, वे, प्रजापातिः, तस्य, SUITE, एव, रयिः, शुक्लः, ग्राणः, प 
तस्मात्‌, एत, WI, शुक्ले ges, HiT, इतर, इतरास्मन्‌ ॥ | 


अन्वयः पदार्थे | अन्वय T ril 

मासःऱ्मास د‎ | 
ادق‎ ` | `" 'क्षयः८उत्तरमार्ग के و‎ 

प्रजापतिः-प्रजापति है ऋषि | 

` 'तस्य=तिस मास का शुक्ले=्शक्लपक्ष बिपे | 

— कृष्णपच्तः-्क्कष्णपक्ष इष्टिम-यज्ञ को 

. एवन _ कुवोन्तिस्करते हैं | 

'रयिःऱचन्द है + دج‎ . | 

+a p इतरे-दक्षिणमार्ग के उप 

` शुक्लः-डुक्लपक्ष ' .सक e 
sme है (— इतरस्मिनन्क्प्णपच्च RR यज्ञ| 

तस्मातूऱ्इसी fant 7 करते हैं । | 

1 भावार्थ । 


मासो वे | पन्द्रह दिन का कृष्णपक्ष होता है, और पन्द्रह दिन का]. 





` 


“< 


° प्रेश्‍नोपानिषदू b १७ 


lura . प्रजापतिरूप ही दै तिस प्रजापति का xen सूर्य है ओर 
|कृष्णपच्त चन्द्रमा है, जो कृष्णपक्ष दै वही राये दै, ओर जो शुक्क 
पक्ष है सोई प्राण है जो बुद्धिमान्‌ उपासक सूर्य को ही सवरूप 
"करके प्राण ही जानते हैं, वे प्राण ही को सवरूप करके देखते हृ प्राण. 
afta कोर वस्तु उनको नहीं दिखाई देती हे प्राण को सत्र वस्तु 
से श्रेष्ठ मानते हैं इसीलिय प्राणरूपी Yara में et gerd कर्मों को 
करते हैं, कृष्णपक्ष में नहीं ओर जो उत्तरलोक हैँ वे Wary म 
hee कर्मों को करते भी हैं तत्र मी वह 550917 का ही अनुभव 
करते हें क्योंकि प्राणों की उपासना से रावित जो हें d इंस बिभाग को 
नहीं जानते हैं ओर इसीलिये वे कृष्णपक्ष में इष्टपूत्त कमा को 
करते दें और यादि WAIT में जो कर देते 8 तत्र भी उनको कृष्ण- 
| पत्त का ही फल मिलता है ॥ १२ ॥ 
| | | HTH | à; 
| ` अहोरात्रो चे प्रजापतिस्तस्थाहरेब प्राणो रात्रिरेच रयिः प्राण वा 
एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रस्या संयुउयन्ते ब्रह्मचयेमेव तचद्रात्रौ रत्या 
一 一 一 一 -> 一 No دراط‎ 


सयज्यन्ते ॥ १२ ॥ 


م 


| 
1 





पद्च्छेद्‌ | 2 

SUN, वे, प्रजापतिः, तस्य, अहः, एव, प्राणः, रात्रिः, एव, 
RÈ: प्राणम्‌, वे, एते, प्रस्कन्दन्ति, ये, दिवा, रत्या, सेयुज्यन्ते, ब्रह्म- . 
| चयम्‌, एव, तत्‌, यत्‌, रात्रौ, रत्या, संयुञ्यन्ते ॥ 





अन्वयः  पदाथं| अल्वयः ` पदाथ 
| झआहोरात्रः=दिन और रात ` ` sig 
=ानश्चय करके. ।| . =€ 
` ¦  अजापतिःन्प्रजापत्ि है ` . - _ ग्रायःन्सय है 
तस्य=उस प्रजापति का | + Ewe 


3 


१६ प्रश्नोपॉनेषद | १ 


शाल धाणम्‌=तेंजरूप अपने प्राश 
एव्ही को x 
रयिः=चन्द्रमा & प्रस्कन्द न्ति=त्यागते Y 

=इसल्िये ` + चस्योर | 

ये | यत्‌ज्जो | 

2r राज्रो-टरात्रिबिपे | 


रत्या-भोग क वास्ते खी | 


co ao - 


Ce 
Dare Fha) 
rem भावार्थ | 


रत्या-खी से संयुज्यन्तेन्संयुक् होते हैं 
'ेथुज्यन्ते-घंयुक् होते हैं याने + तेषांमूऱ्उनको | 
भोग करते E عدج‎ कर्म | 
Ud-3 मूर्ख एव=निश्चय करफे | 
+ चै-निश्चय करके प्रह्मचरयम्‌-ब्रह्मचर्य है | 


नान्दी अहोरोत्रे इति | तीस घडी का एक दिने Far है और तौस ही 
NT की रात्रि होती है साठ घड़ी का दिनरात्र दोनों होते हैं, सो दिन 
रात्रि भी प्रनापतिरूप ही दै, तीस. घडी प्रमाणंवाला जो दिन है वह | 
आदित्य है, याने. सूर्य है और तीस घडी -प्रमाणवाली जो रात्रि है, 
HE चन्द्रमा दै इसलिये दिन में खी के साथ भोग करने का : 
किया 8 जो लोग दिन में मैथुन करते हैं, वे अपने प्राणों को नार 
करते 8, याने प्राणी को gem हैं, जो पुरुष दिन में खली के : साथ 
क्रीडा नहीं करते E, परन्त रात्रि में ही करते हैं, उनका जी रात्रि d 》 
AT करना हे, वह 3993 हौ है, इसाशिये रात्रि में ही अपनी श्री के! 
साथ पुरुष भोग करे, परख्री को किस कांल में भौ मोगे न करे ॥१ : | 


Tey । ظ‎ 
अन्न बे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मांदिमाः प्रजोः प्रजागन्त 
इति॥ vd. . Pa ظ‎ 






प्रश्नोपानेषद्‌ | १२ 

| पदच्छेदः । ظ‎ 
BAL, A, AMAA: , ततः, ह, वे, तत्‌, रेतः, तस्मात्‌, इमा), TAT, 

| प्रजायन्ते, इति N 


जान करके काहा गया है ॥ और जो यह प्रश्‍न किया गया Ui [कि सब 
प्रजाएँ किससे उत्पन होती 8 सो अब उसकी उतर को कहते इं d 
झन यै प्रजापतिः॥ यह जो प्रसिद्ध Alte यवादरूप अभ है यही प्रजा- 
पति है अथात्‌ दिन मास संवस्सररूप जो काल & I ही यह अन्न 
भी हे उसी अन्न के भक्तण करने से बीर्य उत्पन होता दै उसी बीये 
से नानाप्रकार के प्राणियों के शरीर उत्पन हाते & ॥ १४ Ul 
; सूलस | 
| तथे इ ये तत््रजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनशुत्पाद्यन् RA - 
वह्मलोको येपां तपो ब्रहमचय्यै येषु सत्यं मतिष्ठितस्‌ ॥ १४ Is 
पद्च्छेदः। | 54 
E ये, ह, बै, तत्‌, प्रजापतित्रतम्‌, U, ते; AY 
उत्पादयन्ते, तेषाम्‌, एव, एषः, ब्रह्मलोकः, WAL, V त्रह्मचय्येमू,, 


भेषु, सत्यम, राततम l 


। £ 
। अन्वयः | पदार्थ | अन्वयः - पदपथ, 
| لحني نادزت‎ श्सः=्दीषं 
| e 3 
- R= होता दै 
| प्रजापति+-प्रजापति है | 
| AAIE WAST प्रजा- तस्प्रात्ठली qui से 
à S से इ ति=हश्यसान ; 
| € बै-निश्चय करके ` war संपर्ण san 
| समर्थ सापस्ते-उ م‎ ERT हैं 
भाषाथे | 

sa | पूर्ववाले Wal में जो कुछ कहा है सो सब उपयोगी! 

| 
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anaa ees m 
—— —À owe 


अन्वयः , पदार्थ | अन्वयः पदां 
तत=इसालये ४ ऋतुका ल RY 

ये=ग्रो गृहस्थ TT IRAAN | आर्या गमनादि 

ह d- WW करके नियम | 

तत्प्रजापतिम्तम5ऋतुकालवविपे भा- | यथोक्कमस्ति-विधिपूर्वक हे | 





योगमनरूप FF को T= 
यरन्तिकरते हैं ये घु5जिनके faq 
de सत्यम्‌-सत्य | 
Sum quieren प्तिष्ठितम्‌-सदा स्थित € | 
> 
2 घास एवस्डन्हॉ का | 
उत्पादयन्ते-उत्पन्न करत हे तडस जाब 1 | 
+तेषाम्‌ एतत्‌_ | उनका यह र a 
TERH | cena है ्रह्मलोकः=दक्षिण मार्गरूप | 
Ta siete | 
ये षाम्‌=जिनका भवति=कर्मफल-भोय- . | 
त पः=स्नातकबत आदि पर्यंत होता है 
> तेषाम्‌ एतत्‌_ 和】 उनका यह 
चनौर ٠ अदृष्टफलम्‌ ("RE फल है 


WORT | प्रश्न के उत्तर को कहकर vaa मेथुन के इष्टः 
फेल को दिखाते हैं || तत्‌ ॥ इस संसारमंडल में जो गृइस्थाश्रमवाले 
Tale प्रजापति के ब्रत को आचरण करते हैं अर्थात्‌ दिन मे मैथुन 
का त्याग करके ऋतुकाल में स्वभार्या से गमन करते हैं वे पुत्र और 
कन्या के जोड़े को उत्पन्न करते हैं अब उसी प्रजापति جد‎ के sew. 
फल को कइते हैं || उन्हीं को ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हे जिन्होंने ٠ 
स्नातक अंतादे तप को ऋतुकालविषे स्त्रभाया गमनरूपी अह्मचय को, 
ओर सत्यभाषण को त्वोकार किया है॥ १५ ॥ 


í 
١ ^ 


भावार्थ । > | 


p MR E Ei 
मसी विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिमन न माया चेति ॥ all 
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| 


queda: | 
तेषाम्‌, Hal, विरजः, ब्रह्मलोकः, न, येषु, FF, अन्तम्‌, न, 
| माया, च, इति ॥ See 
अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदार्थ 
. च=धौर असो-यह पूर्वाङ्ग 
ये घु-जिन पुरुषों fat विरंजः=रोगादि दोषों से 
। जिल्लमन्कुटिलता ' रहित 
| =7 हे व्रह्मलोकः-उत्तरायण मार्गरूपी - 
| SELIG सूर्य ल्लोक 
अनृतम-असत्यता + भवतिज्प्राप्त होतां है 
| a= है इति-प्रथम प्रश्न की 
| तेषाम-उन पुरुषों, को `. wm EC 
| | | भावार्थ । 





तेषामोति | पूर्व के मंत्र में केवल कर्मियों को चन्द्रलोक की प्राति 
कहाँ है, अब इस मंत्र में ज्ञाने के साहित कर्मियों. को जो फल प्राप्त 
होता हे उसको कहत हैं || RÈ | जिनं उपासंकल्मिं>कुटिलता, 
| असत्य भाषणता, और छुल 25551 भीतर बाहर से agit, और 
हिता, चोरी आदि दुष्टकर्म नहीं हैं, उन निष्काम कर्मियों को उत्तरा- 
यण भाग करके Ge छृयरहित ब्रह्मतोक की प्रातति होती है ॥ १६॥ 


sanm > 
क 


E Sum: प्रश्‍न: ॥१॥ . (eee Y. 


Tay । 

अथ हैन भार्गवो वैदमिः पच्छ भगवत कत्थेत देवाः प्रजां विः 

| धारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते कः पुनरेष बरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 
; |». पदच्छेद:। rm 
अय, ह, TT, भागवः, वैदर्भिः, Weg, भगवन्‌, कति एव, 


iS 
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Par, प्रजाम्‌, विधारयन्ते, कतरे, एतत्‌, ग्रकाशयन्ते, कः, पुनः, एषाम्‌, 
ब्रारिष्ठ;, इति ॥ 


छन्वयः पदार्थ | sraa: पदार्थ 
अथ ह=इसके पीछे CARRE 
चेद सिः=विदभे देश का रहने- प्रज्ञाम्‌ शरीर को 
वाला | 3 
भागेवःचभागद ऋषि विधारयन्तेत्धारण करते हैं 
rg पिप्पलाद्‌ .मुनि + qoute 
` इतिण्ऐसा galaa से देवता 
पप्रच्छु-पूछता भया कि 
| =इस शरीर को 
मगचन्‌=हे भयवन्‌! | पतलू=इस शरी 
कति=कितने _ अकाशयस्तेन्प्रकाश करते है 


( देवता याने आका- 


57 
Fe SE ين ا‎ > : - 
i P ممست‎ ee 
ee -mm 
ee tq, M gr OA OED مھ‎ Rt t a SS Inma 


| शादि पंचमहामूत T= 
ह य| ER 
देवा 1 a S कः-कोन 
|. 
| देवता + ¥= 
TT | 


अथ हैनामिति | अब पिप्पलाद मुनि से भृगुकुल में उत्पन्न हुआ जे 
वेदर्मि नामवाला ऋषि हे सो पूछुता दे हे भगवन्‌! जो देवता : 
के शरीरो को धारण कररहे हैं वे सब देवता कितने हैं, अर्थात्‌ जाँ 
ज्ञानेन्द्रियो में, कर्मेन्द्रियों में, प्राणा में, मनादिकों में स्थित होक 
शरीर को धारण करते हैं ओर प्रकाश मी करते. E वे देवता स 
कितने हैं, और इन देवतों के बीच में श्रेष्ठ देवता कितने हैं. सो 3 
प्रति कहिये ॥ १ ॥ 









प्रशनोपनिषदूं | प १३ 
0 


शूलम्‌ | 
` Web से हॉवाचॉकॉशों ह वा एप देवों वायुरग्निरापः पृथिवी 
TTT? श्रांभ थ ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ वाणमवष्ठभ्यं 


विधारयामः ॥ ९ ॥ 
पदच्छेदः 
तस्मै, स!, है, TALS, आकाशः, E, वा, एंषः, देवः, वायुः, अग्निः 


| 

| 

| 

आपः, Waa, बाकू, भनः, A त्रम्‌, च, ते, प्रकाश्य, अभिव- 
दान्त, बयम्‌, CAL, ATL, अवष्टभ्य, विधारयामः || 

| 

i 

| 

| 


न्वयः #2 * पदार्थं | अन्वयः पदार्थ 
acasa WT भनि से देवत्ा=दैवता है 
सः=वंहँ पिप्पक्षाद चच्चःस्चच 
يلح‎ देवता-देवता हे 
sqai भया कि श्रोत्रम्‌=शचोत्र 
विल माह + देवता=्देवता हे 
WAS IE + तेषामूजउनर्मे सै 
ह्‌ वास्प्रसिद्ध वे यानेपाँच ad: 
चेचः=देवता है = | irat और पाँच 
घायुंःन्वायु SET | 
चः=देवता हे + स्वमाहास्म्य्ञ=अपनें माहात्म्य को 
merit प्रकाश्य=प्रकाश करके 
+ देवः=देवता है ` अभिवद्‌ न्ति=्परस्पर कहते भये कि 
ا‎ पृथिवोत्टथिवी . चयमून्हम ! 
| + देचेः=देवता 2 A=W 
= | वाकून्वाक्‌ V^ 2117-31 को 
| ` . के देवतास्देवता है अवष्टभ्य-स्थित करके ` 





S ERSTE विधारयामः-्घारण करते हैं 


नोट---वाक्‌ उपलक्षण करके पाँच केन्द्रिय देवता हैं, मन उपलक्षण 
करके दृत्तिचतुष्टंय अन्तःकरणं देवता हैं, AGT ओर श्रोत्र उपलक्षण करके 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय देवता है ॥ 





29 aA: 
V 
भावार्थ | 


तस्मे स हेति | वैदार्भ ने जब ऐसा प्रश्न किया तब पिप्पलाद ऋषि 
उससे कहते भये [| आकाश, वायु, अग्नि, जल, Tat ये पाँच मद्दा= | 
भूतरूप देवता हैं, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय | 
रूपी देवता हें, ag, श्रोत्र, प्राण, रसना, त्वक्‌ ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय- 
रूपी देवता हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार अन्तःफरण 
के बृत्तिरूपी देवता हैं, ये सबं शरीर में स्थित होकर अपने २ कार्थ 
को करते हैं और शरीर को प्रकाशते हैं, एक dua ये quim सब 
दवता परस्पर अभिमान को करते भये और दरएक उनमें से कहता | 
भया [के इमद श्रेष्ठ हैं, हमने ही इस शरीर को t करके धारण कर | 
रक्खा, अगर इम न हो, तो तुम सब नाश हो जाथो, हमारी ही 
स्थिति से तुम्हारी सबकी स्थिति दे ॥ २-॥ - 

| -JTI र 

ARE माण उवाच मा मोहमापच्चर्थाञ्हमेबैतत्‌. ie. ` 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्ट भय विधारयामीति ॥ २॥ ` 
r د‎ कला 5 
OS, वरिष्ट: प्राणः, उवाच, मा, मोदम्‌, आपद्यथ, "IET, एव, 


` एतत्‌, पञ्चधा, आत्मानम्‌, प्रविमज्य, एतत्‌, बाणम्‌, अवष्टम्य, 
'बिधारयामि, इति 7 | 
i 


NNUS: प्रदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
पात ज्या A ` माच्मत . E 

फि. का | RE. 

ema दे اهل‎ | 

007 उवाचन्कहताभयाकि-” .| - - YEH 1 


t यूयमूऱ्तुम aa REEE: i a -.-. 
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Uqq-gwd | | ظ‎ ` पतत्‌=इस 
झआत्मानम्‌=अपने आपको ` वाणाम्‌=शरीर को 
ire si 5 de ' अवष्टअय-स्थिर करके 
WT करके या 3 
f= | अपाना सेदसेपाँच RATT प्रकार ST 
प्रकार का होकर WE 
भावाथे | | 


| 
| 
| तानिति.। तब sa ga अभिमानी देवताओं से प्राण हाथ उठाकर 
| कहने लगा, तम सवं कोई अज्ञान क्रो मत प्रात दो में ही इस-शरीर 
में मख्य हृ, में ही पांच रूप.धारण करक याने प्राण, अपान, उदान, 
| समान, व्यान होकर इस शरीर को स्थित कर रक्खा हुँ, औरं नाना 


प्रकार के कार्यों के. करने में Ha दी इसको. AAA बना 
wat ë lÎ 3 ॥ 





सूलस | 
ATTA TTT? सोज्मिमानादुध्वेमुत्कामत इव तस्मिन्वुतक्राम 
त्यथेतरे सर्व एवोत्क्रमन्ते Ré प्रतिष्ठमाने सवे एव REN 
| तद्यथा मक्षिका मधकरराजानयुत्क्रामन्तं SN 
Souq प्रतिष्ठमाने सर्वा एव RET एवं TTT श्रोत्र चते 
sem प्राण स्तुन्वन्ति ॥ ४ li | 
rss पद्च्छेदः | 
ते, PALA, बभवुः, सः, HAAN, TAT, उत्क्रामते 
| इव, तस्मिन्‌; उत्क्रामति, अथ, इतरे, संवे, एव, उत्क्रामन्ते, WT, च, 
| प्रतिष्ठमाने, सर्वे, एव, प्रतिष्ठन्ते, तत्‌, यथा, माषकाः, मधुक्रराजानम , 
| उत्क्रामन्तम्‌, wd, एव, उत्क्रामन्त, तस्मिन्‌, A, अतिष्ठमान, Tar, 
| एव, प्रतिष्ठन्ते, एवम्‌, वाकू, मनः, चकुः, श्रोत्रम, च, a, Mat, 
| TT स्तुन्वान्त | 


A 
| 
| 


४ 





> o >>. 
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— | पदार्थ | ओ पदा 
+ तस्मिन-हस कहने पर उत्क्राम्नन्तम्‌=उडते हुये | | 
ते=वे मन आदि रराजानम्‌=मधुकरों के राजा | 
. अभ्रदधाना:-अविश्वासमान साथ 5 
बभूवुः=होते भये सर्चाः=सव | 
+ agaa एव-हों | 
वह प्राण उनके मच्चिका;-मधुकर मक्षिका | 
स: | अविश्वास को उत्क्राम्न्ते=उड्जाती हैं 
जान के = | 
अभिग्नानात्‌त्थहंकार से उनको तस्मिन-मधुकर राजा के | 
| त्याग करके प्रतिष्ठमानेसस्थित होने पर | 
mede को. सवाः=सब | 
TERHA इच=उत्कृमण सा करता पवऱ्ही | 
SUNT मत्तिकाः--भघुकर, मक्षिका | 
तस्मिनूः्डस माणके ` गरतिष्ठन्ते=स्थित होजाती हैं| 
उत्कामति-उत्कमण करने पर एवम्‌-ऐसे हो | 
इतरे=चक्षुरादि वाक्‌=वाणी | 
सत्त-सब ` WS | 
نكناد‎ | चन :=चचु 
उत्कामन्ते5उत्कमण करते भये rue | 
च=भौर MIAT सब 
तस्मिन्‌=उस प्राण के ये प्राण के मा | 
ग्रतिष्ठमाने=स्थित होने पर | दात्य को आन 
THEE a | कर आर अपने 
आवश्वास को 
एव-ही चक्षरादि देवता छोड़कर 
अतिष्ठ न्ते-सम्यक्‌ प्रकार स्थित Siete होती हुईं. 
दोते भये भारणम्‌८"प्राण- को 
TTR 


“| स्तुन्वन्ति-स्तुति करती हैं... 
नोट--जब सब Ri आण को श्रेष्ठठा को जानती भई तब 
गएस म एक दूसरे से प्राण के माहात्म्य 


का अगले दो मन्त्रों में कह 
कर उसका सम्मुख होकर उसकी ea करने नगी || 





प्रश्नोपनिषदू | NS 


भावार्थ | 
| तेडश्रदधानेति । वे जो श्रोत्रादिक देवता थे सो प्राण के वाक्य 
| पर श्रद्धा न करके आस्तिक बुद्धि से Uu दोकर इसने लगे, जब प्राण 
| ने देखा कि अभिमानी देवता मेरी हँसी करते हें तब उनके अभिमान 
| को दूर करने के लिये शरीर से बाहर निकलने को तैयारी कौ, उसके 
| निकलते ही श्रोत्रादेक जितने देवता शरीर म थे सब कपायमान RRC 
| व्याकुल हये और उसके पाढे २ चलने लगे, जब प्राण वापस आया, 
| तब वे सब फिर उसके साथ ही शरीर में वापस आये, जिस काल 
| में शरीर ते प्राण उत्क्रमण करता दै उसी काल में इतर सब देवता 
| उत्त्रंमण कर जाते हैं, और जिस काल शरीर में प्राण स्थिर हो जाता 
ظ‎ है उसी काल da देवता मी स्थिर हो जाते हें, शरीर में सब देवता की 
| स्थिति प्राण के ही आधीन है, स्वतंत्र कोई भी देवता नहीं दै, इसी में 
अब दृष्टांत को कहते हैं, जैसे मधु को इकट्ठा करनेवाली सब माचा 
अपने राजा के आधीन रहती हैं अथात्‌ जिस काल में मधु के छुत्ते 
को त्यागकर मधमाक्षिकां का राजा उड़जाता दै, तब सब माचिका भी 
उसके पीछे उड्जाती हैं फिर जब वद्द आकर मधु के 859 पर बेठ 
जाता है, तब सब मक्षिका मी उसके साथ दी बैठजाती हें, इसी तरह 
प्राण के उत्क्रमण करने के समय सब इन्द्रिय भी उसके साथ हा 
उत्क्रमण करजाती ह, संब इन्द्रिया प्राण वो हा आधान:७) प्राण के ही आधोन-६, जिस 
ZR में प्राण शरीर से उत्कमण करने की तेयारी करता हे, उसी 
काल में सब इन्द्रियां व्याकुल होकर उसके साथ गमन करने-लगती 
हैं, जब सब इन्द्रियां प्राण की श्रेष्ठता को जानती भरै तब सब आपुस , 
में उसके महत्त को कहने लगीं ॥ ४॥ .. CP 


" ९ 
Sse صم‎ tà » b 
A A n 


| म्‌। ee 
एपो5ग्निस्तपत्येष सूय्ये एष पजन्यो मघवानेष वायरेष पृथिवी 
र॒यिदेवः सदसच्चामृतं च यत्‌. ४ |. ` 


! 
SEC i 





२८ प्रश्‍नोपनिषदू .। 


: TESEL . 
एषः, अ।ग्नः, तपति, एषः, सूर्य्यः, एषः, पंजेन्यं:, 
एषः, वायुः} एषः, पुथित्री, रयिः, द्वः, 


करता है 


सत्‌, असत्‌, d, अमृते, | 


+ पषः=्यही प्राण - 


च, यत्‌ ॥ | 
अग्निः=भरिन होके ( एथिंवोरूप होकि | 
'तपति=तपता 2 पृथिवी=4 अज्नादिओपधो | 
पएषः=्यही प्राण | | से प्राणिया का | 
पोक क (पालम करता है | 


पष:ऱयद्दी प्राण 
पजेन्य:-मेंघ होके वर्षा क- 
. रता है 
एष:=यहो IY 
| इन्द्र होके - N- 
. [जाका पालन 
WD करता है और 
| राक्षसों को मा- 
Lear 
एषः-यहो 
mag प्रवहादि 
- वायुः= + रूप हके ब्रह्मांड 
ظ‎ M | कोघारणकरता है 


. असत्‌-सूक्ष्मरूप सब जगत्‌ 


रयिः=्चन्द्रमा 


> ir होके विश्व | 
可 := الوم ا‎ | 


B 
+ एषः-यही प्राण | 
+ T= | 
| 
aN : हु 
`+ एष:ऱवही प्राण 
Wad =a भी है 


नोट--आवह वह वायु है बिस करके Ra. चलते हैं और बरसते 


d || अनङ्‌ वह वायु है जिस करके सूर्ये चन्द्र आदि नक्षत्र तारागणा 
चलते. इं ऐसे ही पांच प्रकार के और वायु ब्रह्मांड के धारण "er 


वाल & | 


' ` ' भावार्थ।: 2 | 
WUT | यह प्राण हो थग्नरूप होकर संसार को तपाता दै; 








| 









प्ररनोपनिषद्‌ । २१ 


| वायुरूप दोकर ब्रह्मांड को धारण करता है, यहीं एथिवीरूपः होकर 

| FARE औषधि से प्राणियों का पालन करता है; यही चन्द्रमा होकर 
नांदे आषाध 

| बिश्व को पोषण करता है, यही प्रकाशमान है, del स्थूल और सूक्षम- 

| रूप सब जगत है, औरं देवतों के जीवन का देतुभूत यही अमृत दै Gub 

E dd 

| झरा इव रथनाभौ प्राणो सर्व प्रतिष्ठित ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः 

| يم‎ ब्रह्म च ॥ Il 

| | पदच्छेदः | 

| राः, इव, रथनामी, प्राणे, सवम, प्रतिष्ठितम्‌, ऋचः; यजूषि) 

| सामानि, यज्ञः, «quu, AR, च ॥ 

| 

| 


अन्वयः पदार्थ | अन्त्रयः . Es पदार्थ 
A coda | = | 5 
रथनाभौ=रथचक्रपिंड का विषय HSER 
'आराःऱ्यारा स्थित हैं यज f= 5 
+ तथास्तेते ही साप्रानिदस्ताम ये तोन प्रकार 
प्राणेजप्रोणबिषे 1 चेद्‌ . 
+ A=: 
Fak fe नासप- | 
[ यंत सब शरीर ._ 'यज्ञः=इन वेदा से प्रति- 
«aet पोडश कलावाला : पादु यज्ञ 
.-  सवमत< जिसका व्या- | ae 
! qt 
SEEKS | सि 
MA आति ये 
١ | त्रह्म= j सब प्राणबिषे. 
चतिष्ठितम्‌=स्थित हे | | स्थिति É ظ‎ । 


नोट--सब इन्द्रियां अलग आपुस में ऊपर कहे प्रकार विचारकर 
प्राण के सम्मुख हों. उसकी स्तुति करती & Il 








३० प्रश्नोपानेषद्‌ । ` 


cmi cam map à‏ س 


| भावार्थ | A 
भरा इवेति | जैस रथचक्रपिंड के बिघे अरा लगे रहते हैं तैसे ही 
संसाररूपी चक्र में नाभिरूपी जो प्राण है उसमें अरावत्‌ सूर्य, चन्द्र, 
तारागण आदि जोक, WH, यजु, साम आदि वेद, प्रथिवी और | 
इन वेदों से प्रतिपाद्य यज्ञ, और श्रद्धा आदि साधन, ओर ब्राह्मण). 
क्षत्रिय आदि जाति लगे हैं, अथात्‌ जो कुछ माया और माया का कार्य, 
है, वह सब प्राण क्षी में अर्पित है, प्राण के बाहर कोई वस्तु नहीं, सब 
MUST है ॥ ६ | 








सूलस्‌। 
प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा 
बसि इरन्ति यः प्राणः shasta ॥ ७॥ 


पदच्छेदः | | 
' प्रजापतिः) चरसि, गभे, खम्‌, एव; प्रतिजायसे, तुम्यम्‌, प्राणः; 
प्रजाः, तु, इमाः, बलिम्‌, हरन्ति, यः, प्राणैः, प्रतिष्ठसि ॥ 


i TS SS त ی سے‎ coe 





अन्वयः पदार्थ | अन्वयः . पदार्थ | 
प्राणस्दै प्राण f प्रति शरोरबिपे 
त्वम्‌=तू प्रतिज्ञायसे-< रुप ह वि 
प्रज्ञापतिः-विराट्रुप हुआ l होता है 
| गर्भे-झणिर्यो के गर्भ qusite 
विषे. थः=जो तू | 
चरसि-व्याप्त है भाणे/-चक्ष॒रादि प्राणी के. 


त्वम्‌ घव=तू ही साथ | 
नोट-१ जिसमें पादों का संकेत हो उन मंत्रों का नाग ऋचा है . 


जिसमे पादा का नियम न हो उन मंत्रो का नाम यज है 
जो गायन को तरह पढ़ा जावे उन मंत्रों का नाम साप है. 





प्रश्नोपनिषद | ३१ 


` प्रतिष्ठसिऽ्सम्यक्‌ ्रकार स्थितहै तुभ्यम्‌=्तेरे अर्थ 
+ एतद्थेम-इसलिये वलिमू=भाग को 
xq mE सच A माप्स करत है 
भावार्थ । 


प्रजापतिरिति । इन्द्रियादिक देवता प्राणां की स्तुति करते हैं, दे 
प्राण | विराटरूप तू 8 है, तू ही पिता के शरीर में वीयरूप होकर 
माता के गर्भ में स्थित होता दै तू ही माता के गर्भ से पुत्ररूप होकर 
बाहर निकलता है, तू ही प्रजापतिरूप है, भोर [जितने चक्षुरादि इन्द्रियां 
हैं सब तेरे लिये ही बाले-भाग को देती हैं क्योंकि तू उन सबके साथ 
होकर TR में पांचरूप से स्थित © ॥ ७ tt 

` HK | 2 

देवानामसि वहितमः पितणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्य- 

` मथरवाङ्गिसामसि ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः | 

देवानाम्‌, असि, वहितमः, . पितृणाम्‌, प्रथमा, स्वधा, ऋषीणाम्‌ , 
चरितम्‌, सत्यम, अथवो ङ्गिरसाम्‌ , आसे || 
अन्वय: ` - अन्वयः 


पदार्थ 
+ स्वम्‌=तू ही साग प्राप्त करने- 
देवानाम्‌=इन्द्रादि देवताओं का equ T नांदोश्रादध- 
2 f बामे EN tatc 
बहितभ सस्यकप्रकार T= 
leara | چ‎ तू हीं 
+ असिऱ्हे हस | =देहधारण करनेवाले 
+ च=भौर 5 
+ त्वम- ऋषीणाम-चक्ष रादिदेवताओं का 
त्वमूल्तू ही सत्यम-सत्य 
पितृणाम्‌रपितरो का चरितम्‌=चैतन्य 


प्रथपा=प्रथम असि है. 





३२ प्रश्नोपनिषंद्‌ | 


नोट-स्ाहा शब्द देवतों के निमित्त यज्ञ भाग का प्राप्त करनेवाला 
है, याने स्वाह्म शब्द करके इवनादि कमे किये जाते हैं, अर्थात्‌ 
इवनादिकों बिषे स्वाहा शब्द उच्चारण करके देवतो के निमित्त बाले दी ' 
जाती Il स्वधा ॥ यज्ञ या श्राद्धविषे पितरों के निमित्त जो भाग | 
दिया. जाता है सो “स्वधा ?? शब्द करके दिया जाता है-॥ अथवं 
गिरसाम्‌- ॥ A = sug, . आंगिरसाम्‌ = अंगाबिषे रसरूप 
जो, याने शरोरबिषे mer तस्त्र हे जो, सोई प्राण है || 


~ 


i 
भावार्थ । ETE | 

देवानामिति । जितने इन्द्रादिक देवता हैं उन सबको अग्निरूप हो | 
कर त ही बलि-माग' को पहुँचातां है, और पितर लोक में निवास | 
करनेवाले जितने पितर हैं, उनके प्रति भी त ही स्वधा शब्द द्वारा | 
इषि क्रो पहुंचाता है थर्थात्‌--देवर्ता और पितरों के प्रति जों अनादि | 
दिया जाता है वह अन्नरूप भी तू ही है और जो इन्द्रिया, शरीरों के | 
घारण करने की सामर्थ्य है वह भी त.ही है || ८ ॥ | 


इन्द्रस्त्व प्राणत्तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्ष चरसि 
spe ज्योतिपाम्पतिः ॥ & ॥ 
Cio RTI 3 
इन्द्र, AL, ग्राणतेजसा, रुद्रः, असि, परिरक्षिता, त्वम्‌, ART 
'चरसि, gem, त्वम्‌, ज्योततिषाम्पतिः ॥ 


अन्वयः CC | पदार्थ | अन्वयः 295 पदार्थ 
. TÊ dg s तेजसा-्पराक्रम करके | 
THEN | SECUTI संहारकारक 


prier ` स्वम्‌ असिन्तू ही दे. : 





BNE 


इन्द्रस्वमिति । ढे प्राण | परमेश्वर तू ही है, और रुद्ररूप होकर 
अपने बल से सम्पर्ण जगत्‌ का नाश करनेवाला तू ही दे, और 
| जगत्‌ की स्थितिकाल में रक्षा करनेवाला भी तू दी है, और 
| सर्यरूप होकर आकाश में विचरता है, और सम्पूर्ण तारों को अपने 
| तेज से प्रकाशमान करता है, ओर तू ही अग्नि आदका का 
| इखरहै॥ & Il 


i 
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| 9ج‎ | अन्तरित्तेजआकाशबिपे 

TSR चलता' हे 

परिर क्षिता-प्तब प्रकार रक्षक है + च=्भ्रौर 

| +a ` + स्वम्‌=तू ही 

| + त्वम्‌=तू ही अग्नि आदिदेवो 

| सूरयेः=सूर्यूप होके ज्योतिषास्पतिः= | का मो ईश्वर है 

| |  भावाथ। 

| 





و 


qu | 
यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः ATTA प्रजा आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति 
कामायान्न भविष्यतीति I १० Ul ; 
पद्च्छेदः | 
यदा, त्वम्‌; अमिवर्षसि, अथ, इमाः, AYA, प्रजाः, आनन्दरूपाः, 
| तिष्ठन्ति, कामाय, अन्नम्‌, भविष्यति, इति ॥ 


E i 


अन्वयः . ' पदार्थ | a पदार्थ 
qq | beste 
eu कामाय=आगे को प्रशस्त 
अभिवष सि-मेघ होकेवपो रूरता है sw ` | 
| WIE भविष्यतिऱ्होगा. C 
इ्म्नाःऱ्ये इति ऐसा विचार कर 
प्रजाःच्मजा | झानन्दरूपाःच्ञानन्दरूप होती हुई 
` ग्राणतेन्प्राणो को चेष्टा को ति 8न्तिरस्थित्त होतो हैं 


करती हैं 








३४ प्रश्नीपनिषद्‌ | 
भावार्थ | 


यदेति | हे प्राण ! जिस काल में तू मेघरूप होकर वर्षी को 
करता है, तिस काल में ये सम्पूर्ण प्रजा जीवनशक्ति की चेष्टा को!” 
करती हैं, और आनन्द को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उस काल में सम्प | 
प्रजा को यह निश्चय होता है कि अब तू हमारी इच्छा को qd करेगा 
ओर हमारे भोग के लिये AT द्वारा बहुतसा अन्न उत्पन्न करेगा | १०॥ 


सूलस्‌ | . ; | 
. ब्रात्यस्त्व . प्राणक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य | 
दातारः पिता स्वमातरिखनः॥ ११॥ | 
पद्च्छेद्‌ः | 


| व्रात्य;, त्वम्‌, प्राण, एक ऋषिः, अत्ता 9 RWT, सत्पति वयर, 
आदस्य, दातारः, पिता, त्रम्‌, मातरिश्वनः || 





" - 
SS m CT ER d Ee — oe onm 











TEN: पदार्थ | अन्वयः पदार्थ | 
NUÈ प्राण | + त्वमऱ्तू ही a 
HE सव विद्यमान 
त्वम्‌- * संस्कार विना पिशचस्यसत्पतिः- | जगत्‌ का उच्चा 
| स्वभाव से ही 2 (पपतिह 
DU wmepel उद ह क्योकि | a . | 
E] beste वयम्‌=इम सब इन्द्रियाँ | 
er आयस्यन्तेरे थर्थ भोग्य- 
raq यका | 
एकर्षि:-एकर्पिनामक मुख्य दातारः-आप्त करनेवाले हैं 
`. आग्नि है em | 
HETE - मातरि श्वनः-हमारा 


`  शत्तास्पब RANÎ का 





प्रश्नोपनिषद्‌ |: ENI 


| भावाचे i 
| ब्रात्यस्थमिति | जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न ger saat नाम 
A दै हे प्राण ! वह AKT तू हो हे, quim स्वभाव से दी Ve 
है, और प्रथम तू ही उत्पन्न हुआ. है, तेरा पिता कोई महाँ दै . 
हे प्राण | एकर्षिनामक जो अग्नि है, वह तू ही दै, तू दी सब विदथ्यं 
| का भोक्ता है, त्‌ ही चराचर जगत्‌ का भोक्ता, और संहार करता है 
| और जितने dante अन्न हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाला तू हय 
ओर हम जितने श्रोत्रादिक देवता हैं, उन सबको भोग देनेवाला 
तृ ही दै, हम सब देवतों को उत्पन्न करनेवाला पिता भी तू ही दै, और 
सम्पर्ण ब्रह्माएड को धारण करनेवाला वायु d ही है, तू सब विद्यमान 
। जगत्‌ का उत्तम पति है, हम सब इन्द्रियां तेरे अथे भोरंयवस्तु को प्राप्त 
ظ‎ रनेवाले हैं, हे प्राण | त्‌ हम लोगों का पिता है ॥ ११॥ 


Wary | 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्तुषि या च मनास, 
सन्तता शिवां तां कुरु Alawar? ॥ १२ | 
पदच्छेदः | 


या, ते, 'तन्‌ः, वाचि, प्रतिष्ठिता, या; श्रोत्रे, या, च, TAI, या, 


` 





q, मनसि, सन्तता, शिवाम्‌, ताम्‌, कुरु, मा, उत्क्रमीः ॥ 

| अन्वयः पदार्थ | अन्वय पदाथ 
| el; यास्जो' i ; १ qtia sale 1 ; 

| KEN u PES ! ` ओध्रेम्करण.बरिपे स्थित दै 
| Eu E !.: OR 

| वाचिन्वाणी बिपे WT 

| प्रति्ठिता=स्यित है quus 

| atk) 'त्तुषिननेश्रबिषे स्थित है 





३६ | प्रश्नोपनिषद्‌ | 


या=जो मूत्ति शिवाम्‌-कल्याणवती af 
मनसिरमन fad st 
सन्तताऱ्व्याप्त है करु-धारण कर 
_ताम्‌=तिस सा उत्क्रमोः=उव्कमण मत का 
; भावाथ। ` | 


या ते तनूरिति 1 हे प्राण ! जो तेरी यह प्रसिद्ध अपानरूपी मूर्ति | 
सो वागिन्द्रिय मे स्थित होकर बोलने के व्यापार को करती है sh 
जा व्यानरूपी qu माते हे सो श्रोत्रेन्द्रिय में स्थित होकर शब्द i 
सुननारूपी व्यापार को करती है और जो प्राणरूपी तरी मार्त है बह 
मुख और नासिका द्वारा बाहर भीतर गमनरूपी ER को करत | 
है और जो तेरी मृति चक्ष इन्द्रिय d स्थित है वद्द देखनेरूपी summ 
को करती g आर जो तेरी मर्ति भन में स्थित दै ae संकल्पारि 
व्यापार को करती है, हे प्राण | तू इस शरीर से उत्क्रमण मत का, 
हम सर्बोपर दया करके हमारे कल्याण के लिये इसी शरीर मे| 
स्थित रह ॥ १२॥ : . . | | 
सूलम | | 


TUE वशे सबै त्रिदिवे यत्मतिष्ठित मातेव पुत्रान्‌ रक्षस 
श्रीश्च प्रज्ञान्य विधेहि न.इति॥ १३॥ ` 
| ACLS.) ا‎ aie 
भ्राणस्य, इदम्‌, वशे, सवम्‌, त्रिदिवे, यत्‌, प्रतिष्ठितम, माता, इव, 
एतान्‌, CH, शरीः, च, प्रज्ञाम्‌, च, विधेहि, नः, इति ॥ 





अन्वयः - पदार्थ | अन्वयः : i 
इद्मूऱ्यह दृश्यमान |. वशेस्वश में हे 
सचेम्‌=सव उपभोग ` TR 
+ तवन्तुक जिदि बे=स्वगं बिषे 

प्राणस्यन्आाण के यत्प्रति aaa देवभोग्य है 


प्रश्‍नोपानेषदू | ^ ३७ 


| +तदपि तव घशे=सो भी हेरे बश में हो छाप्ने प्रजापति” 
+ अतः=्इलिये प्रशाम- ९ त्व ज्ञान योग्य 
جحي‎ पुत्रों को बुद्धि को 
माता इवसमाता के समान नः-हमारे लिये 
रक्षरू्वन्तू रक्षा कर विघेहिःविधान कर 
च=भ्रौर ( ऐसे भाण की 
इति?“ स्तुति करके मन 
थ्रोःस्त्रह्ाक्षात्रिया को R= आदि इन्द्रिया 
+ Asatte ( तुष्णी होती अइ, 
भावार्थ | | 


प्राणस्येति । हे प्राण ! याबत्‌ जो कुछ जगत्‌ दिखाई deu दै 
उसको हमलोग तेरी ही कृपा से विषय करते हैं, और जो कुछ संसार 
में है हे प्राण ! सब तेरे हदी बस में है, दे प्राण ! तू हम पुत्रों की . 
माता की तरह रक्षा कर, अनर्था से बचा, और हमको कल्याणकारक 
जो कि बुद्धि दे उसको दे, enda जो देवमोग है. वह सब तेरे , 
आधीन है, इसप्रकार प्राण की स्तुति करके मनादि इन्द्रियां तूष्णी 
होती भई ॥ १३ ॥ es 
इति द्वितीयः प्रश्नः ॥ २॥ 
FER 
अथ हैने कौशल्यश्चाश्वलायनः पमच्छ भगवन्‌. कुत एष भाणो 
जायते कथमायात्यस्मिञ्च्छरीर आत्मानं वा प्रविमज्य कथे प्रातिष्ठते 
| تج‎ कथं वाह्ममभिधत्त कथमध्यात्ममिति ॥१॥. | 
qq | ظ‎ 
` अथ, E, एनम्‌, AMA, च, ARAMA, We, .भमवनू, 
कुतः, एषः, प्राण, जायते, RIL, आयाति, अस्मिन, शरीरे, आत्मा 
नम्‌, वा, प्रविमञ्य, कथम्‌, प्रातिष्ठते, केन) SHAT, कथम्‌) ACTA, 
Ferm ae क्रथम्‌ , AA, इति ॥ | 





T प्रश्‍नापनिषदू .। 


प्रातिष्ठते<स्थित रहता दै 


| 
| 
YAT: c पदार्थ अन्वयः 1 पदार्थ | 
SUI ह च=तदनंतर ` कथम्‌=किस प्रकार | 
. एनम्‌=इस पिप्पलाद आ- आझस्मिन८इस | 
चाय्यं से शरीरे-शरीर में 
आश्वलायनः=अश्वल मुनि का आत्मानम-अपने आपको | 
EX प्रविभज्य-अपानादि पांच वि- | 
कौशल्यभन्छौशल्यनामक siu | eae | 
` इतिन्ऐसा j E | 
पप्रच्छुस्पृष्ठता भया कि | केन-किस दृत्तिवेशेप 
` भगवन-हे भगवन्‌ < | 
करके 
UWi-qz 
| | उत्क्रमतेञउत्क्रमण इस शरीर 
fene से करता है. - 
कुतः=किस कारण करके यमसे ! 
जायते-उत्पन्न होता है 2 if | 
. कथमू-किस प्रकार _ | वाह्मम्‌=अधिभूत अघिदेवको 
十 RHEE + 2-5 | 
` + शरोरे-देह विपे ` `` -कथम्‌नकैसे | - 
ات‎ करता है i अध्यात्मम्‌-अरध्यात्म को .. .. | | 
EIT: : ` `! | ` ل‎ करता है | 


भावार्थ | 


, अथेति | जब प्रथम प्रश्‍न के उत्तर को पिप्पलाद! ऋषि ने समाप्त 
किया तत्परचात्‌ आरवलायन, का पुत्र कौशलनामक ऋषि oar: 
भया ह भगवन्‌ l किस उपादान और निमित्त कारण स यहु प्राण 
उत्पन्न होता दै, किस प्रकार करके इस स्थल शरीर में आजाता है, किस | 

, निमित्त से शरीर को ग्रहण करता हे और किस .तरह से यह प्राण, - 
अपान, उदान, व्यान, . समान भेद करके शरीर में स्थिर होकर | 
शरीर को धारण करता दै, ओर फिर शरीर के किस द्वार से मरते समय | 
उल्लामण कर जाता दै, ओर किंस प्रकार करके. बाहर के अधिमतः 





प्रश्नोपांनेंषदू | ३९ 


si अधिदैव को अर्थात्‌ पञ्च मद्दमूतों को ओर उनके अभिमानी 
देवताओं को अथवा इस वर्तमान देह और इन्द्रियों को धारण 
करता दै ॥ १ Il 
uuu, 
| *' तस्मे स होवाचातिपश्नान्‌ पृच्डसि ब्रह्िहोऽसि इति तस्मात्तेऽहम्‌ 
. AR ॥ २॥ 
` पदच्छेदः | 


GM, सः, इ, उवाच, अतिग्रश्नान्‌, प्रच्छासे, ब्रह्मिष्ठः; असि, इति, 
तस्मात्‌, d, SER, ब्रवीमि || 


अन्वय qui | अन्वयः ` पदार्थ 
` तस्मैनतिस कौशल्य ऋषि म स्वमत 
sae ae kc . घ्रह्मिष्ठः=ब्रह्मविपे श्रद्धावान 


सःऱवह पिप्पल्वाद मुनि 


उवाचनकहता भया कि SUE e 
eu | ' | इति=रेसा जानकर 
अतिप्रश्नान-भति प्रश्नों को. | अइमूल्मै | 

पृच्छसि-पृछता € 2-37 प्रति 


crwgedp ` ` | ` `. wdfüeseng ` 


सावाथ। 


तस्मा इति | तब पिप्पलाद आचार्य्य ने उस कौशल्यऋषि से कहा 
mcs तुम अति प्रश्नों को पूछुत हो जो शाक्त में मना हे. परन्तु तुम 
mess हो अथात्‌ वेद के अर्थ के ज्ञाता हो, उत्तम अधिकारी हो 
तुम्हारे प्राति हम इन प्रश्नों के उत्तर को कहते . है, सावधान होकर 
श्रवण करो ॥ २॥ 








२० | प्ररनोपनिषद्‌ | 


qe । 
आत्मन एव प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायेतस्मिन्नेतदाततम्म | र 


नोकृतेनायात्यस्मिञ्च्डरीरे ॥ ३ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः | | 


`~ ~ a | 
झात्मनः, एव, प्राणः, जायते, यथा, एषा, पुरुष, छाया, एतस्मिन्‌, if 
एतत्‌, आततम्‌, मनोकृतेन, आयाति, अस्मिन्‌, शरीरे ॥ Í 
अन्वयः पदार्थं | अन्वय पदार्थ | 
आत्मनः=परमास्मा से TEZE 585 
पव=ही अाततमून्समपित | 
प्राण>-आण | + aenn É 
 ज्ञायते=उत्पन्न होता है स | 
E शरीरे-शरीर बिपे | 
धुरुषे-पुरुष विपे | 
एषाऱ्यद्द ध्श्यमान + प्राणः=प्राण 
TERT ह मनोरृतेन-मन के संकरपकृत 
rane : . `` कमेकेवशसे | 
पत स्मिन=इस परमात्मा बिपे | आयातिन्‍्अवेश करता है 


भावार्थ । . 


MAT इति | यह .जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, .समान पञ्च 
वृत्तिरूप प्राण द्वे सो अक्षय परमात्मा से उत्पन्न होता दै, और उसी 
के आश्रय रहता दै, उससे इसकी एथक्‌ सत्ता नहीं दै, जैसे लोक में 
पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुई जो छाया है. Wu वास्तव में सत्य नहीं | 
और न शरीर से अलग है, प्राणों का कारणाभूत जो ब्रह्मात्मा हैं 
उसी म॑ आरोपित दै, वास्तव में यह नहीं है और जैसे प्रतिबिम्ब की |. 
बिम्ब से अपनी पृथक्‌ सत्ता कोई नहीं है तेसे प्राण की मी eat 
से पृथक्‌ सत्ता अपनी नहीं दै, परमात्मा के EI आश्रित हे. और मन के 
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सङ्कल्पादिकों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है उसी कर्म के निमित्त करके 
इस स्थल शरीर में प्राण प्रवेश करता दै ॥ ३ ॥ 

| ATA | 
| यथा सप्राउेवाधिकृतान विनियडक्रे एतान्‌ ग्रामानंतान्‌ ग्रामान- 
| ومع‎ 35 RAG प्राण इतरान्‌ UA पृथक्‌ पृथगेव सन्नि 
| qq i ४ || | 
| पदच्छेदः | 4 ae 
| यथा, सम्राट्‌, एव, अधिकृतान्‌, विनियुङ्क्ते, एतान्‌, ग्रामान्‌, 
| एतान्‌, ग्रामान्‌, अधितिष्ठस्त्र, इति, एवम्‌, एव, एषः, प्राणः, इतरात्‌, 
| प्राणान्‌, प्रथक्‌, पृथक्‌, एव, सान्नेधत्ते | 


| अन्वयः पदार्थ | अन्वय पदार्थ . 
| 71-8 एवम्‌ 52238 ही 
| सस्रा ट्‌=राजा | पषः=यहृ 
अधिकारी लोकां प्राणः=प्राण 
अधिकतान्‌= को याने अपने इतरान-अपने से एथक्‌ 
| नौकरो को SAG 
इति-ऐसा प्राणान्‌= | को और अप” 
اادج‎ देता है कि नादि वायु को 
+ त्वम्‌=तुम पृथकू=भलग 
एतान्‌=इन JEW TTT 
आप्रानज्आमों में एव-निश्चय करके 
पतान. ग्रामान=इन आमा में कर्म विषे नियोग 
به‎ 927-13 होकर स्वकाय सन्निध त्ते= | यानेप्रेरणाकरता 
मै तत्पर हो है 
भावार्थ । “ 


| AÑ | जिस प्रकार राजा अपने अधिकारी HT को आज्ञ 

देता है कि तुम कुरुक्षेत्र देश आदि में . जाकर बन्दोबस्त करो, उन देशां 

का मैंने तुमो हाकिम किया है, इसी प्रकार यह मुख्य प्राण भी 

| अपने से भिन्न aguR इन्द्रियों को भी और अपान आदि वायु को 
9 द 





a ee 
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٠ 





ي- 


इस शरीर के पृथक्‌ २ स्थानां में रखकर उनको कर्मबिषे नियो, 
करता दै ॥ १ ॥ a | 


सूलम्‌ | h 

3 
पायूपस्थेऽपामम्‌ चन्नः AT मुखनासिकाभ्याम्‌ प्राणाः स | 
| 


प्राति,तेमध्ये तु समानः एषो ह्यतद्घुतमन्न समन्नयति तस्मादेत 


र्‌ 
सप्ताचिषो भवन्ति॥ ५ Il 





पदच्छेदः | 
पायूपस्थे, अपाननम्‌ , चक्षु:, त्रे, मुखनासिकाम्याम्‌, प्राण em 
ग्रातिष्ठने, मध्ये, तु, समानः, एषः; हि, एतत्‌, हुतम्‌, अन्नम्‌, समन्नयति, 


.तस्मात्‌, एताः, सप्ताचिषः, भवन्ति ॥ . 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पद्‌ 


पायू प स्थे=पुरीप मूत्र मोचन 
स्थान fau 区 可 := 可 用 समान चायु 
अपानम्‌-"अ्रपानव/यु को 552-35 
- + स्थापयत्ति-स्थापित करता. है THAT को /|- 
चत्तःश्रोत्रेनेश्र ओर करणबिपे सम्रन्नयति-यथा योग्य स्थानों 
मुखना सि- } AW र Wie 2 प्राप्त करता i | 
काभ्याम्‌ ) पिका विपे "em 
MQN तस्प्रात्‌= | दुर अग्नि àl 
स्वयम्‌-आपही ITU Fi रा | | 
प्रातिते=स्थित होता है एताः=ये चक्ष्रादि | 
2-51 ير‎ सात ज्योति 
सध्येऽप्राण अपान के सत्ताचष:- | स्वरूप सस्त 
. मध्यनाभि fa | i | 
umm] नला टी 
स्थित होता है होती 


नोट-मुखनासिकाम्याम्‌- चतर्थी त्रिभाक्ते हे परन्त अर्थ सप्तमी विभहिं | 


À के का इस मन्त्र (AN देता है || 


= = 


zd. 


हि=प्रसिद्ध ५ | 
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` भावार्थ | 





पायपस्थ इति | गदा ओर शिश्न इन्द्रिय म यह प्राण अपान-वायु- 
| होकर स्थित होता है, और मल और मत्र को बाहर निकालता gaT, 
| 


ha 


श्रोत्र, मख, आर AMAA म प्राण ग्रापही (UT होकर गमनाऽगमन 
| क्रियाको किया करता है, शरीर का मध्य देश जो नामि हे उसम समान 
| कूप से यह प्राण स्थित होता है, और भक्षण किये हुये अन्न के रस को 


नाड्यो में विभाग करके aiza है, और इसी कारण दो श्रोत्र, दो 


ES 


नासिका, दो नेत्र, एक मुख ये सात अग्नि की ae कही :जाती दै 








þa 


| न 

| ओर अनादि के भोगने में ओर रूपादि के ग्रहण करने म समथ 
द्वोती हैं ॥ ५. ॥ | | s yim 
us : وم جه‎ १०7२ Va » 
| इदि होष आत्माअ्जेतदेकशर्त नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां 
दासप्ततिद्रासप्ततिः मतिशाखानाडीसहसख्रागि भवन्त्यासु व्यान- 
श्चरति ॥ ६ Il 5 ae ह छ 

: |o QEK: | 


1 





- en ae 


हृदि, दि, एषः, आत्मा, अत्र, एतत्‌ , एकशतम्‌, नाडीनाम्‌, 
| तासाम्‌, शतम्‌, शतम्‌, एकेकस्याम्‌ , द्वासंत्ततिद्वासप्तातिः, प्रतिंशाखां- 
| नाडीसहस्राणि, wala, आसु, व्यानः, चराति || 





अन्वयः पदार्थ |. अन्वयः ' पदारथ 
UG! ` ` पषःन्यहृ प्रसिद्ध ` ` एकशतम्‌=एकसौ एक प्रधान 
` आत्मा=जीवात्माः ` |. ` नादी हैं 
so. | füefmua करके | ° तासामू=डन 
` हृदिस्हदयाकाश बिपे | नाडीनामज्नाड़ियों स से 
` स्थित है | एके कस्याम्‌=एक एकनाडो चिषे 
-gaia हृदयं faa | ` श॒तं शतभू=सौ सो नाड़ो . 


UK LES . `| - विस्तार से 
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a سے‎ nana s 


ड्वासप्ततिद्वा- } _बहत्तर बहत्तर ह- भवन्ति=होती हैं 
सप्तति ५: | जार | Agga नाडयो fat 
प्रतिशाखाना- | _प्रतिशाखा व्यानः=व्यानवायु «adi 
215890109 | नादयां चरति=संचार करता है | 


नोट-प्रथम हृदयाकाश बिषे १०१ मुख नाड़ी हँ, तिन ufi 

में से हरएक नाड़ी से सौ सौ नाड़ी निक्रली हैं, इसालिये एक! 
एक को सौ के साथ गुणा करने से दशहजार एकसौ १०१०० ना 
हुई, फिर तिन एकहजार एकसौ नाड़ियों में से इरेएक नाड़ी में 
७२००० बइत्तर बइत्तर इजार नाड़ी निकली हैं, तिन 335 59 
को दशहजार एकसौ के साथ गुणा करने सें ७२७२००००० बहर 
करोड़ बढ्त्तरलाख नाड़ी हुई, तिन में १०१ ओर १०१०० जोड, 
से कुल ७२७२१०२०१ नाड़ी 85 ॥ 
 सावार्थ। Pe 

हृदीति | अब नाडियों के उत्पाति के स्थान को कहते हें ॥ हृदि | 
हृदय कमल में यह जीवात्मा प्राण रहता है, इसी हृदयदेश से एकसो ए 
१०१ प्रधान नाडियां निकसी हैं उन एकसो एक नाडियों में से RC 
नाड़ी से एक २ सोनाड़ियां की शाखायं निकसी दे, और सब नार 
शाखाओं की संख्या एक ऊपर दश हजार होती है, इन नाड़ियों। 
से इरएक नाडी से EIN ७२००० नाड़ियां निक्रसी Fak 
एकसौः ऊपर दशहजार १०१०० नाड़ियों को बहत्तरहंजार ७२०० 
से जो गुणा किया:जाय तब बहत्तरकरोड और बद्धत्तरलक्ष सब : 
हुई ७२७२०००० होतो हैं इन में यदि १०१ प्रधान नाड़ी शो 
१०१०० शाखा नाडी जोड़ी जायं तो ७२७२१०२०१ होती! 
कोई आचार्य्य ऐसा कहते E कि एक ही नाडी सब नाडियो का मलम 
सुपुंम्ना नामवाली नाडी हृदय से निकसी है, थोर उसी से शाखाव 
दश नाड्याँ निकसी हैं उन दश नाड़ियों में से हर एक नाडी से | 


| 
| 


m 079 कयी BO mnt 









प्रश्नो पनिषद्‌. | Qu 


नव १० नाडियां निकसी E, और दश शाखावाली नाड़ी को उनकी 
` नब्बे प्रति शाखा नाड्यो के साथ [ust देने से एकसौ नाड़ी 231 8 
और इन एकसौ नाड़ियों में से हर एक नाड़ी से एक २ सौ नाड़ी 
और निकसी d, तब इनका सत्र जोड़ दशहजार एकसी एक नाड़ी हुई, 
फिर उन्हीं के मध्य में से दर एक नाडा सं FAUT २ दृजार नाडी 
निकसी हैं अगर उनको दशइजार के साथ गुणा किया जाय तब 
बद्दत्तरक्ररोड़ नाड़ी होती हैं, इनके साथ दशहजार एकसी एक नाड़ी के 
मिलाने से सब बहत्तरकरोड़ दशइजार एकसौ एक नाडी होती हैं 
७२००१०१०१ इन्डी YEA नाड़ियों में प्राण ब्यान वायु होकर 
गमन करता दे इन्हीं وجو‎ नाड़ियों में व्याप्त होकर सब शरीर के 
qui ब स्थूल अबयवों भें घूमता दे ॥ 5 ॥ 
FER | 
` sR उदानः पुएयेन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभा- 
भ्यामेब मनुष्यलोकस्‌ ॥ ७ اا‎ 
पदच्छेदः | 
अथ, एकया, wei, उदानः, पुण्येन) पुण्यम्‌, लोकम्‌, नयति; 
पापेन, पापम्‌, उमाम्याम्‌, एव, मनुष्यलो कम्‌ ॥ 


अन्वयः पदार्थ झन्वयः पदाथ _ 
EX पिप्पक्षाद सुनि + = 
कहते हैं कि es पापेन=पापकमं से 
एकया-एक सुपुम्णा नाडीद्वार ` पापमऱ्नरकादिलोक को 
ऊभ्वंः=ऊध्वं को उत्क्रान्त + चर और 
हुआ | उभाभ्यामनपुण्य पाप भिश्चित 
उदानः=उदानवायु dE कमे से 
+ दे दिनम्‌=जोव को AGA रमूऱ्मनुष्यलोक को 
पुण्येन-पुण्यकर्म से | एथरनिश्चय करके 


GUAT लोकम-पुण्यलोक को AT = करता दै 








५६ प्रशनोपानेषदू -। 
भावाथ | 


अथेति | अब उदान वायु के स्थान और उसके उक्कमण को 


MAN. 


कहते ६ || अथ।त || TIT उदान वायु सब नाड्या म विचरता हव, 
तयापि एक सुपुम्णा नाडी के मागे से ही ऊध्तरेलोकों में शंरीर ' ga | 
समय लिंगशरीर संयुक्त जोब को लेकरके जाता है, पुण्यकर्मोब्राले को | 
पवित्र देत्रादि योनियं में प्राप्त करता है, ओर पापकर्मावाले को पापः 
योनियों में याने पशु या नरकादिकों में ले जाकर प्राप्त करता है, और | 


मिश्रित कम्मे फे करनेवाला को मनुष्ययोनि को प्राप्त करता है ॥ ७॥ | 


सूलम्‌। a 

आदित्यो ह चे वाह्यः प्राण उदयत्येष Wb ATT प्राणमनु | 
TET पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्या पानमतष्टभ्यान्तरा TET 
dd 
| 
| 








काशः स समाना वायञ्यांनः || < ॥ 
| पदच्छेदः। | 
अदित्यः, इ, वे, बाह्यः, प्राणः, उदयति, एषः, हि, एनम्‌, चाक्ष- |. 
TH, प्राणम्‌, अनगृहण।नः, प्रथिव्याम्‌, या, देवता, सा, एषा पुरु- 
अस्य, AUTH, AIZA, अन्तरा, यत्‌, आकाशः, सः. समान 3! 
बायुः, व्यान: ॥ I MH | 








अन्वय: l पदाथ अन्चयः ١ ; पदाथ | 
+ यः=ञ्ञो _ ` (अनुगृहीत करता 
ह वैन्प्रसिद्ध दः ae 
मरि अञुणृह्ननः= क ग्रहण करते 
हि-निश्चय करके Erin i 6 
THRE an उद्यात-उदय को प्रा 
चाक्षुपप्त-चक्ष विपे स्थित. | | होता है 
प्राणमऱमाण को ` 


सोई 


० a" QW er * , X fo s 


LI 
~ 


अश्नोपेनिषद्‌ |... ७४. * ax 


पषः=यह ८. ques ` अन्तराज्सध्य बिपे 
, चाह्यः=त्राह् ¬|. =. आकाशः=भाकाशरूप 
` प्राणः=्राण है ` اي‎ 
+ तथा adt | वायुःच्वायु है 
'पृथिव्याम-एथिवी बिपे अभि- | सोई व्यष्टि अ- 
मानी + सः 'तरसमाव वायु 
याजो CO) पर अनुग्रह क- 
( रता 
देचता=भ्ररिनरूप प्राण है | N 
' पषान्यह [जो बाह्य समाध 
3 | व्यान वायु ब्रह्म 
dE th यत्‌= १ ज्वोक से पाताल 
` -अपानमून्अपाच वायु को र ( लोक पर्यन्त - 
| ل‎ व्यान;ऱ्व्याप्त है 
^ अवएश्य=अआकपंण करके E 
V "कॅ.स्थितासस्थित है | aa 
St + T= करता हुआ बर- 
Ses | ( तता है 


Fela सूर्यरूप समधि प्राण वायु है सोई व्यश्रिप प्राण. बायु | 


प्राणियों के चक्ष विधे स्थित है, जो आनिरूप समष्टि प्राणवायू‏ عوج 
gaat विषे. स्थित. है, सोई व्याष्टेरूप अपानवायु हाकर प्राण्या क |‏ 


` नीचे. के भाग AA स्थित d, जो 8818 प्राणवायु अन्तार्लाक 1a9 _ 


याने स्वर्ग और परथिवी के मध्यभाग .बिषे जो आकाश हे तिस बिघे 


Cx € 


जो समधि प्राणत्राय स्थित है सोई व्यष्टिरूप समानवायु होकर प्राशियां 


च 


के मध्यभाग विषे स्थित दै, ओर जो समष्टि प्राणवायु AU AANA 


, से लकर पाताललोक पर्यन्त व्याप्त हे सोई व्यष्टिरूप व्यानवायु होकर 


सम्पूर्ण प्राणियों. के अन्तर नख शिख पर्यन्त स्थित है, इसा लिये समष्टि 


प्राणवायु के सहायता विना व्यष्टि प्राणवायु जो प्राणियों के शरीर 


बिषे स्थित है नहीं रद्द सक्ता द्दे ॥ 





भावार्थं | 

आदित्य इति | सूर्यमएडल अभिमानी जो पुरुषरूपी बाह्य मुख्य 
प्राण है वह उदय زواج‎ हुआ जीवों के चक्षु बिषे जो प्राण दे उसपर | 

अपने प्रकाश से अनग्रह करता हुआ उन AGA को रूप.क ग्रहण 
करने में सामर्थ्य करता है, और प्रथिवी अभिमानी जो प्राण देवता | 
है वह पुरुषों के स्थूल शरीर के अपान वायु को अपनी तरफ खचता 
है और उसपर Have करता दै और इसी कारण € शरीर स्थित 
रहता है, यदि बह परथिवी में रहनेवाला प्राणवायु जीवां के अपानत्रायु 
पर अनप्रइ न करे तो शरीर भारी होकर गिर पडे याने रुकावट के | 
कारण HA को प्राणवायु के बल. से उड्जाय सूर्य व पृथ्वी के बीच | 
में जो आकाश है उसमें जो प्राणवायु स्थित है ae जीवों के wad 
के मध्यबिबे समानवाय की सहायता करता दै: और.जा बाहर कौ. 
`` प्रसिद्ध प्राणवाय & सोई जीवों के व्यानत्रायु की सद्दायता करता दै | 
तात्पये इसका यह दै कि यदि बाह्य प्राणवायु जीवों के अम्यन्तरी प्राण- | 
बायु की सहायता न करे तो उनके शरीर स्थित नई ं रह सक्े हैं ॥८॥ | 
| 


4 

| 

9८ प्रश्‍नोपानिषदू | | 
| 


Tay | ; 3 

तेजो ह वे उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमेनसि | 
«emn ॥ & ॥ १ 

पद्च्छेद्‌ः | 

तेजः, हृ, वे, उदानः, तस्मातू,. उपशान्ततेजा;, पनभवम्‌, इन्द्रिय 

मनसि, -सम्पद्यमानेः || 






अन्वयः पदार्थः| अन्वयः _ पदार्थ, 
ह fraa करके sa- | . | तस्मात्‌=इसल्लिये 

क्रान्ति धर्मवाला _ 

उद्नः=उदानबायु निकलते 





प्रश्नोपनिषद्‌ | ge 


( मरण निकटको 


- सम्पद्यमानैःट्प्रवेश करते हुये 
उपशान्ततेजाः--4 प्राप्त हुआ पुरुप 
2 | याने जींव- ` 


REA := DELIA के :संग 
- पुनर्सवमत्शरीरान्तर को प्राप्त 
होता दै 





प्रनसि-मन की भावना 
faa 





भावार्थ | 
तेजो द्द बै इति | दाह और प्रकाश को करनेवाली जा प्रसिद्ध तेज- 
| रूपी समष्टि awa है याने सब पदार्थों को वंश देनेवाली जो वायु 
E वह जीवोंके व्यष्टि उदानवायु पर अनुग्रह करता है ओर इसीकारण 
| घे तेजस्वी प्रतीत نج‎ हैं याने जीते रहते हैं, जब पुरुष के शगीरं मे 
तेज उच्छिन हो जाता दै, तब वह इस TAT को त्याग करके शरीरा- 
न्तर को प्राप्त होता दे, शरीर के त्यागकाल में प्रथम KITT अन्तः- 
। करण में प्रवेश कर जाती हैं तत्पश्चात्‌ जीव, TRA अं र मन आदिको 
| के सहित शरीरान्तर को प्राप्त हो जाता 8 ॥ ؟‎ ॥ 
सूलम्‌ | 
य्तित्तरतेनैष प्राणमाथाति प्राणस्तेजसा TH? सदात्मना यथा 
संकल्पिते लोक नयति ॥ १०॥ Bs 9 
पद्च्छेद्‌ 
यंत्रित्त:, तेन, एषः, प्राणम्‌) आयाति, Wii, तजसा, युक्त, सह, . 
आत्मना, यथा, सङ्कहिपितम्‌, लोकम्‌, नयाति ॥ | 
अन्वयः पदार्थ | अन्वय | पदार्थ 
यञ्चित्तः=रण समय पुरुप तेजसा=उदान वायु से 
का उ.सा चित्त होताह युक्तःऱ्युक् होता हुआ 
तेन=उस चित्त करके ARIT सह=अपने साथ 
पुषः=यह जीव + ज्ञीवम्‌-जीव को 
प्राणम्‌=प्रण को यथासंकहिपतम्‌=डसके संकरप के 
आया[ति-प्राप्त होता दै अनुसार 
+ aR . लोकमू=योनिः को 
ग्राणः=प्राण ` RHR करता है 


१० प्रश्नोपनिषदू । 
: भावार्थ | 
यंच्चित्त इति | कर्मों के अनुसार मरणकाल में इस जीव का चिर 


निस्त जिस देवता मनुष्य पशु आदिक ATÎ को ओर जाता हे उत 
set योनि में वह अभिमानी जीव सहित इन्द्रिय देवताओं के और मर! 
AS अन्तःकरण के जाकर उत्पन्न होता दै, मरणकाल में मुह 
प्राण तेजरूपी उदानवायु से संयुक्त होकर मोक्ता जीव को jui 
RATA संकल्प के. अनुसार कम्मफल भोगाने को लोकलोकान्तर देह 
देहान्तर म लजाता 8 ॥ १० || | | | 

1 B Ii 
3p एवं विद्वान प्राण वेद.न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदे 
setas ॥ ११ ॥ | | 


e? ow 1 
م‎ ००" اس‎ LY 


S : पदच्छेद: | / 
यः, एवम्‌, विद्वन्‌, MUA वद, न, E, A, प्रजा, हीयते, 
अमृतः, मवति, AL, एषः, श्लोकः || 


~ a ee eee 


अन्वयः ` पदार्थं | अन्तरयः . . पदा 
qzi ` न-नहों | 
एवम्‌=इस प्रकार... .. | ` हीयते=हीन होती है 
विद्वान्‌=वुद्धिमान्‌ | tame o 
प्राणम्‌=प्राणको . + स्वह a | 
वेद्‌=जानता है SH; ` ` 
अस्य=्ढस प्राण उपासक | = = भवति=होता है 
का, | TRR 
730-955 . | एष:-यह आगेवाळा | 
> ERE लोक विषे - शश्‍लोकः=मंत्र प्रमाण है 
| भावार्थ | | 






को कथन करते हैं ॥ य इति ॥ जो विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त प्रकार कर 





प्ररनोपनिषदू । ४१. 
प्राणों को जानता है तिस. प्राणोपासक विद्वान्‌ की सन्तति कदापि 
دود‎ दोती है और शरीर के पात होते पर dE अमरभावःको 
प्रप्त होता है, इसी अर्थ को आगेबाला मन्त्र भी कइता दे ॥ ११॥ 


uu | |‏ ظ 

| उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चेव पञ्चधा अध्यात्मं चैत्र प्राणस्य 

| विज्ञायामृतमशुते विज्ञायाशृतमश्नुत इति १३ aga हे ॥ १२॥ 
पद्छेच्द: | aes 

| उत्पत्तिम्‌, आयातिम्‌, स्थानम, विभुत्वम्‌, च, एव, पञ्चघा, अध्या- | 


| त्मम्‌, च, एब प्राणस्य, विज्ञाय, अमतम्‌, अश्नुते, विज्ञाय) अमृतम्‌, 
| 





| श्नुते, इति ॥ MA oe 
| अन्वयः पदार्थ | अन्वयः FI 
| इति=ऐसा | पञ्चधा=उसके पांच प्रकारके 
| +प्राणोपासकः=प्राण का उपासक | विभुत्वम्‌ एच-व्यापकत्व वो 
| प्राण्स्य-प्राण के | च>योर `` 
। उत्पत्तिम्‌=उत्पत्तिको . | ° مد وروم دمو‎ ^C 
| | +AA. . एवसभो ::: 0000 
| आयतिम-शरीर बिपे उसके विज्ञाय =भल्ी प्रकार जानके 
E आगमन को ` AJARAN को 
(eco د‎ + s छइनुतेस्ग्राप होता है; ` 
| 'स्थानम्‌=शरीरः बिपे उसके विज्ञाय-भज्ञीं प्रकार जनके 
स्थान को + HTH कोः 
+ चरआर ` अश्नुते=प्राप्त होता है 


भावार्थ | 
1. उतपत्तिमिति। मख्य प्राण की परमात्मा से उत्पाते दै ओर मन 
करके किये गये जो कर्मा के धमीऽधमरूपी संस्कार & Seal के प्रेरणा 
| करके प्राण रारार मे S331 करता द्दे आर अपन को पाच विभाग 
| करके स्थित होता है, जो प्राण सूर्यादिलोकों में भोर आकाशादि पंच 









{२ प्रश्‍नोपनिषदू | 


मातो में स्थित है, वह राजा की ate दै वह अपनी प्रजारूपी जीव 

संयक्त प्राणों पर अनुप्रह करता है, और तब ही जीव कार्य के करने में 
समर्थ होता है, जो ay विद्यमान दै, सब प्राणों की दी त्रिभृति,दै 

इसीते इसको अध्यात्म भी कहते हैं. जो पुरुष पर्वोक्त प्रकार करके, 
ग्राणो. को जानता है, वढ. हिरण्यगर्भ की. सायुज्यतारूपी मोक्ष को प्राप्त | 
होत! दै, अर्थात्‌ अ.त्मानन्द को प्राप्त होकर आवागमन स राहत GI 
जाता ह ॥ १२ ॥ 





E कल, इति तृतीयः प्रश्‍न: ॥ | 
SEEN epu Bo. E ido N 
` अय हने eat aid: पप्रच्छ RRA कानि. 
सपन्ति कान्यस्मिन जाग्रति कतर. एष देवः स्त्रभान्पश्यति HALA 
सुंख भरात कस्मिन्‌ नु सर्वे संमतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ | 
पदच्छेद:। - ` ١ | 
अथ, ह, एनम्‌ ,-सीर्यायणः, गाग्येः, WZ, भगवन्‌, एतस्मिन्‌, 
पुरुषे, कान्ति, स्वपन्ति; कानि, अस्मिन्‌, जाग्राति, कतरः, एषः देवः] 
AMAL, पश्यति, कंस्य, एतत्‌, सुखम्‌, भवति, कस्मिन्‌, नु, सर्वे 
सम्प्रतिष्ठिताः, भवन्ति, इति ॥ ु 


अन्वय; - पदार्थ | अन्वय » पदार्थ | 
m Saal प्रश्न के A325 पप्रचछ=प्ररन करता भयां | 
` =: पश्चात्‌ (007 कि 
qantas `` ` ° सगवनङहेःभगवन्‌ 
पनम्‌=पिप्पल्वाद मुनि a | 7772-5 
- v STRENUUS fad 5 पुरुषे-पुरुष fau 
उत्पन्न. हुआ ....  कानि=कोन इन्द्रियां | 
सौयायण =पौरयायण नामक | २. सोती हैं Ak 
स्वकायं से रहिए 


ऋणि = _ स्वपन्तिः 
Ug afa=var Cd १ l रती x 





= 


1 
^s. 


مص 


1 5 


AITASE । ....: \ ५३ 
च=भ्रोर X ١ तन -~-पतत्‌=इस quii अवस्था 
अर्मिन-इस qaw uj u ' बिपे प्रसिद्ध 
कानि-कौनसी Pau |... “सुखम्‌जसुख | 
जञाग्रति=ज्ञागती है यांने ध्या- भवतिऱ्होताहे C 
पार को करती हैं. | _ “और 
कत रः=कीन - कस्प्रिन-किल विपे 
एषः=्यह ` 952-93 gigat 
देवः=देव जाग्रत्‌ और 
( sas को अर्थात्‌ | स्वभअवस्था से 
— 1. स्वप्त'चस्था बिपे तिष्टरिताः= विलक्षण UT: 
د‎ á रूस्प्रतिष्ठिताः-* दित saan- 
| | ब्यापारों को 1 रहित हो AT 
पश्यतिऱ्देखता ह. |. . 5 १ 
करुय-किस पुरुष को | भवन्ति=प्रवेश करती हें 
भावाथे | 


SAR | कौशल्यनामक WA के प्रश्‍न के अनन्तर सौय्योयणि गगे- 
गोत्रबंशो पिप्पलाद मुनि से पूछता भया ॥ दे भगवन्‌! इस हाथ पांव- 
बाले शरीर में कौन कौन इन्द्रियां शयन करती € अर्थात्‌ स्वकाय से 
रहित يوخ‎ विश्राम करती हैं और कौन इन्द्रियां इस शरीर में जागती 
है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अत्रस्था में अपने ब्यापार को करती हैं और इस काय 
कारणरूप संघात में कौन देव अई पश्यामि अढे शृणोमि म देखता ह 
` मै.सुनताहूं ऐसा अनुभव करता है, झर यही स्त्रम के गंजरथादिकों को कोन. 
स्वता दे व देखता दै और जाग्रत्‌ व स्वरभ के उपरत दोजाने पर कोन 
देब ووو‎ के सुख को भोग करता है और फिर फिस देवता बिषे 


A 


सम्पूण प्राण इन्द्रियादि एकता का प्राप्त हकर लीन हो जाती & ॥ १ ॥ 


qedi O 
قد‎ स होताच यथा 1850715959335: सवा 
एतस्मिस्तेजोमएडल THOTT ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येव ह 


“oe प्रश्नोपनिषद्‌ | 





वैतत्सर्वम्परे देवे मनस्येक्रीमबन्ति तेन TUT पुरुषी न शृणोति ३ 

पश्यति न जिघ्रति न रसथते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानक . 
यते न विरज्यते नेयायते स्त्रपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ | 

पदच्छेदः | E ८ 

तसमै, सः, E, उवाच, यथा, गाग्पमरीचय;, AAA, अस्तम्‌ | 

गच्छुतः,. स्रः, एतस्मिन्‌, तेजोमण्डले, एकीभवान्त, ताः पुनः, पुन 
` उद्यतः, प्रचरात्ति, एवम्‌, 8, वा, एतत्‌, सवम्‌, परे, देवे, मर्नास,| 

एकीमत्रन्ति, तेन, Ta, एषः, पुरुषः, न, AMR, न, Wald, न, | à 
जिघ्रति, न, Wad, न, स्पृशते, न, अमिवदते, न, आदत्ते, न 

अ।नन्दयते) न, विसूज्यते, न, इयायते, स्त्रापेति, इति) आचक्षते ॥ 





| 
| 
meu: पदाथ | अन्वयः द्‌ | 3 
तस्मै=तिस md के प्रति . WU- किरण | | 
g= पिप्पलादिमुनि। पुनः पुनः=फिर _ I 
ह=निश्चय करके ` प्रचरन्ति-फेल् जाते हैं | 
उवाचरकहते भये कि पवम्‌ पच=ऐतेही 7 | 
må गाग्गै - + EO 
AUR 200 UHHEE $0 
अस्तम्‌=भ्रस्त को  _ सवम्‌=सब विषय इन्द्रिया 
गच्छ॒तः=प्रापदोते ह्ये | परे देचे=चक्षरादि देवो का 
TRG के | nac परमदेवे NH 
 सरवाः=सब . प्रनसिज्मन-बिपे ` + | 
प्ररीचय:-किरण | पकीभवन्ति=एकता को प्राप्त हो 
 पतर्पिन्‌=्उस सूर्यरूप ظ‎ जाती हैं | 
तेजोमडलेस्तेजोमंण्डल्ष RN afisaa 
ل‎ | | तेन-तिस कारण 
e जाते ई एषः=यहृ 
sun | 


5 पुरूप-पुरुष B 
` डद्यत:-डद्यहोतेह्र्‍येसुयक[| aaia garê” 7 





/ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । E 


न पश्यति=न देखता t न agaaa मलमूत्र को 
vo R= सृ घता है Tnt 


可 रसयते-न रस लेता दै न इयायते=न गमन करता है 
न स्पृशते-न स्पर्श करता है 


न अभिवद्ते-न बोलता दै प a 
ने आदत्त ग्रहण करता है स्वपिति इतिऱसोता हे ऐसा . 
न margada आनंदित होता | o आचक्षतेचकइते X ule fau 
ظ‎ भावार्थ t 
तस्मा:इति | पिप्पलादं आचार्य कहते हे कि CAAT मं मन्‌ आर 
प्रार्णो सें भिन्न जितने इन्द्रिय हैँ, वे सत्र सोजाते हें और इसी बात के 
पष्ठ कै लिये दृष्टान्त को दिखाते हैं, दे. गाम्यं | जैसे - सायङ्काज समय 
जब्र quip अस्तभाव को प्राप्त होता दै, तब wed की सम्पूर्ण किरणे . 
उसी तेजोरूप platea में प्रवेश कर .जाती d, फिर दूसरे दिन जव 
ex उदय होता दै; तब फिर सूर्य्य की सम्पूर्ण किरणें चारों दिशों में 
फैल जाती हैं, इसी प्रकार AIT वागा।द्क इन्द्रियां भी मन में जो 
सब EIU का साधक € AAT ATA काल fat लय को प्राप्त 
दोनाती हैं और फिर जाप्रतूकाल में उठऋर मनदेव को प्रेरणा फरके 
THI करने. लगती हैं, जब इन्द्रियां मन बित्र लीन रहती हृ, तत्र AC 
‘aha न सुनता है, न देखतां. है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पशे 
करता है, न बोलता हे, न ग्रहण करता है, न त्यागता है, न गमन 
“करता है, न सुख मोगता है, और न मल मूत्र का विसर्जन करता दै 
और विद्वान्‌ लोग कहते € [d अब यदद पुरुष शयन करता © ॥ < Il 


प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति गाहेपत्यो ह वा एषोऽपानो 
-च्यांनोऽन्त्राहाय्येपचनो -यह्वाहेपत्यात्मणीयत्ते प्रणायनादाहवनीय 
प्राण Wee Ul 3 





५६ = 5 प्रशनोपनिषद्‌ | 






पद्च्छेदः | 
प्राणाग्नय;, एव, RAT, पुरे, जाग्रति; गाद्देपत्पः, इ, वा, | 
अपानः, व्यानः, ARATAT, यत्‌, NATAL, प्रण यह 


प्रणयनात्‌, आहवर्नाय:, प्राण: d. | 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः E 
"rx पत स्प्रिन5इस नवद्वारवः ले | वयानः=च्यान वायु | 
पुरेऱ्देह विषे चक्षुरादि. न्वाहार्यपचनःस्दक्षिणागिनि नाग 

करणके सुपुप्तिसमय ग्नि | 
ग्राणाग्नयः=प्राणादि पांच ay | qq-st अग्नि | 
झग्निरूप प्रणयनात्‌=प्रणयन योग्य यो 

I= a लेआने योग्य 
जाग्रतिन्मागते रहते हैं गार पत्यात्‌=गहे अग्नि | 

हृ वा-उन पांचों fat aiia जाता | 
mq यह , सः -वह E 

SITUE STT वायु , | प्राणः=्प्राण | | 
गाहपत्यः=गाहपत्यारिन है आहवनीयः5आहवनीय नामा 

+ च=भौर | अग्नि है | 


. नोट-गाईपत्यारिने-दक्तिणाग्नि-थाइवनीयार्नि-ये तीन प्रव | i 
अग्नि यज्ञ आदि बिते प्रसिद्ध हें ( t) यजमान के वा 
कुएड का अग्नि दै ( २ ) और «mu यजमान के दने कुए 
का अग्नि है ( ३) और आइत्रनीयाग्नि वद्द अग्नि है जो गाई 
पत्याग्निः से निकालकर मध्य अग्निकुएंड तिघे स्थापन किया जाता él 

भावार्थ । ظ‎ 


प्राणाग्नय इति || सुषुप्तिकाल में इस 5351315 ce बिषे जो प्रा ` 


अपान, उदान, व्यान, समानरूपी पांच अग्नि हें वेई जागते a, अपा 


वायु मलमूत्र को नीचे की तरफ़ फकत! हे इसलिये यह गाहंपत्य A 


स्थानापन्न दे,.व्यानवायु भोजनादि को पचाता है इसलिये dg अर्त 
हाय्य पचनरूप अ।गन इ, MAT दाक्तणाग्नि दै Ha दक्षिणागिन हव 


















प्रश्‍नोपनिषंदू | पू 


करने के कुण्ड में दक्षिण ओर स्थित होती है तेसे व्यानबायु मा EAT 
के पांच डिद्रो में से «gau छिद्र में स्थित दै ऑर इसी कारण 
व्यान को दक्षिणार्नि कद्दा है और जैसे अग्निदोत्री क इत्रनकुएड म 
निरन्तर faa जो कि गाईपत्याग्न ह उस झग्नि स अलग आग्न 
निकाल करके होम के लिये आइवनीय अग्नि होम क कुण्ड में Tal 
जाता है Ruel हृदयछिद्र में स्थित जो अपानवायु दे, 5018 निकल 
करके प्राणवाय बाहर भीतर नासिका आदिद्वार से आता जाता ह, यह! 
आहवनीय स्थानापन्न AIT है, यह मुखअग्नि है, परमन्त्र म अपान व्यान 
समान और प्राण के साथ गाइँपत्याग्नि, TUT त्याग्न, आइवनाय 
अग्नि को विधान किया हे अब इस मन्त्र में समान वायु का 810235 E 


` 


से विधान करते 6 ॥ 5 || 


सूलस्‌ | 
यदच्छासनिःश्वासावेतावाहुती सभ नयतीति स समानः 
मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एन यजमान 
muia गमयति ॥ ¥ ॥ 
पदच्छेदः 
qq, उच्छ्ासानेःश्वासी, एता आहुती, समम्‌, नयति, इति, सः, 
समानः, मनः, इ, वाव, यजमानः, FERAL, एव, उदानः, WHT, 
यजमानम्‌, अहरः, AF, NAAIT || 


I ति का] 


| 
| 
| 
| 





» —-— 
FA 1 


-अन्वयः. पदार्थ | A: ` 
qami  सप्रम्‌=समानता-को 
dieu प्रसिद्ध नयतिस्प्राप्त करता है 
उच्छास- ऐ _ऊध्व श्‍वास सः समानः=सो समान वायु हे 
निःश्वासो | अधः श्वासरूप g वावर<इसथग्निहोत्र कु T- 
आइुती=आइुतियों को | रूपी शरीर fau 


` इति=्इसप्रकार .  प्नः=मन 
< 





T | प्रश्‍नोपनिषदू | 





` `` यजंपानःऱ्यज्ञ का कर्ता दे एनम्‌-इस मनरूपी 
उदनः TITTY | यज्ञप्रानम्‌=्यञजमान को 
=! अहरहः=प्रति इनसुपुहिः 
| तर्प्र=उसक्ा | . कालबिपे 
दृएफलम्‌-इच्छितफल है IgA को 
| -सो उदान WD गप्नयति-प्राप्त करता हे | 
भावार्थं | 


यदुच्छछासाते | जेसे द्योता अर्थात्‌ इत्रन का करनेवाला प्रात 
काल और सायेकाल दो आहुती को आग्नि Ho TTT करता हया 
डालता है, dur मख ओर नासिका दो आग्निकुएड हैँ, इनमें श्व॥| 
फा आना जाना मानो दो आहुती हैं, इन्हीं को उन हृवनकुणडों। 
समान बाय आहुती देता दै, इसलिये हाता उपासक अपनी Tes di 
इनमें ही लगायें Wa, और इस अग्निद्दोत्ररूपी यज्ञ का UR 
` यजमान मन हे. और zd यज्ञ॒ का इष्टफल उँदानत्रायु है zh 
मरणको गे उदान ही स्वर्गरूपी फल मनसंध जीव को प्राप्त करता! 
ओर सपम्णानाडी द्वारा स्वग को लजाता है ओर आनद को प्रा 
करता है और जत्रतक मनरूपी यजमान इस शरीर में रहता | 
'तबतक Sait वायु Saat प्रतिदिन सुषु्तिकांल में आनन्दरूप ब्रह्म 
‘gra करता 8 ॥ ४ || | | 
सूलम्‌ | 











` अनत्रप देवः 
श्रतमेवायेमनुश्ृणो ति देशदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभूत पुनः पुनः : 
AR EU च शतं चाश्रुतं चाबुभूते चाननुभूतं च 1 
'पश्यति सेः पश्यति ॥ ५ || | 


पद्च्छ्ेद्‌ः। ' 3 
अत्र, एषः, दबः, BF, महिमानम्‌, अनुभवति, यत्‌ , दृष्टम, दृष्टया 





di 


a AS 


प्ररनोपनिषदू | we 


अनुपश्यति, FAH, ATL, एव, AIA, अनुश्वणोति, देशदिगन्तंरैः, 
च, प्रत्यनृभतम्‌ , पुनः, पुनः, प्रत्यनुभत्रति, दृष्टम्‌, च, BEAL, च, 
श्रुतम्‌, च, अश्रुतम्‌, च, अनुभूतम्‌, च, अननुभूतम्‌, च, सत्‌, च, 
असत्‌, च, स्रम्‌, पश्यति, सः, पश्यति ॥ 


EE पदार्थ | अन्वय: ward 
अ5=पपसि्ववस्था से | प्रत्यबुभवतिन्अनुभव करता हे 
प्रथम sp 
R= अवस्था विपे दएम्‌=इस जन्म में देखे 
पषः=गह हुये को 
देवः=मनरूपी देच चमर 
[वसात का > अहएम्‌=जन्मान्तर विषे _ 
साहमानम्‌= 4 थात्‌ विपयरूपी देखे हुये क 
अनेकभार्वा को A» 
“और 
अनुभवतिज"अनुभव करता है E 
=ग्रौर . श्तम्‌=इस . अन्म Taq 
^s e सुने हुये को 
TISTE ga मित्र कर 
दिको को x per 5 
ا كسا ف‎ “11 ' T3 
TE डष्टम्‌=पुन & पुनः qur e A श्र तम: सुभे ये a 
उसी को ES 
fach हे ASAT ... 
अनुभवतिऱ्देख्ता ह e 
May MATH: पुनः श्रवण AJIT. Cet 
हुये को ' 
किये हुये Sai 
maar 7 kd gen 
अथम्‌=ग्रथं को el e e केये 
अञुश्टणोति=फिर श्रवण करता हे |. "ns = 
3h सबमू=सबक à 
देशदि गन्त रैः=देशांतर और दिग - पश्यति=्देखता 5 
तरा के सहित | परम्‌=इस प्रकार 2 
प्रत्यनु भूत म-वहा agi अनभव सवः=सत्र इन्द्रिया का 
किये चस्तुको | स्वामी मन 


पुनः iT TA . पश्यतिच्खमा को देखता है 
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भावाथे | | 

em | यद्द जो प्रश्‍न था कि कौन देवता स्वभ को देखता है अब रः 

के उत्तर को कहते हैं. ॥ अत्रेति ॥ इस स्वमावस्या न दा: इन्द्रि 
की उत्पाति और जय का MAT जो कि मन है सो चतन कर 


। 
प्रतियिबित हुआ २ अपनी महिमा को ATE! अनुभव करता हैं, अर्था 


em में हाथी घोड़े आदिकों को आपद्ी मन रचता ९, ओर आए 

उनको अनभव करता दे, इसीकारण स्वप्न मन का ही घर्म है, आत्मार 

धर्म नहीं है, हां आत्मा के साथ मन का अध्यास होने स वह आए 

याने मन से ही प्रतीत द्दोताहै, जो कुछ जाग्रतूकाल में मन ने देखा। 

उसी को फिर AA में दखता दै, जो कुछ AAT में सुना दे, उसी को fi 

सनता दै जो कुछ देशदेशांतर में देखा या सुना है, या अनुभव कि 

है या नहीं देखा सुना या अनुभव किया दै उसीको स्वम म | 

AAAI करता दै, और जो इस वत्तेमान जन्म ATS दै या जो फ 

जन्मों में देखा है, और जो कुछ इस जन्म में या पूव जन्म म सुना 

` और स्थूल सूम पदार्थों को अनुभब किया दै, उन सबको स्त्र | 

देखता है ॥ प्र०॥ जो पदार्थ जाग्रत में देखे थे वे तो यं प्रथम रहे ने 

और जो पदार्थ कि पूर्वेजन्म में देखे थे वे सब नष्ट होगये, तज शि 

em में मन उनको कैसे देख सक्ता दै ॥ Fo ॥ जाग्रत्‌ : ! 

पुरुष जस्‌ २ पदाथ को देखता है, उस उस पदार्थ के संस्कार मन! 

बैठ जाते d, और जन्मान्तरों में जो पदार्थ देखे थे उनके भी de 

मन में बेठे हैं वे संस्कार अनन्त हैं, स्रभावस्था में निद्रां के बल सें | 
संस्कार उदूबुद ED आते हैं, थर पूर्वले देखे सुने ga पदार्थों का ९ 
Shanes है, मन उनको नई-तरह से रचकर फिरं उनको । 
देखता और उनके साथ क्रीडा करता है ॥ ५ ॥ | 
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FAR | 
त यदा तेजसाऽभिमूतो भवति अत्रेष देवः स्त्रभान्न पश्यत्यथ 
तदैतस्मिञ्ळरीरे Tage भवति ॥ ६ Il 
qose ; 
सः, यदा, तेजसा, अभिभूतः, भर्वति, अत्र, एषः, देवः, AAA, न, 
पश्यति, अथ, तदा, एतस्मिन्‌, शरीरे, एतत्‌, सुखम्‌, भवति ॥ 


अन्वयः q दाथे Spem: पदार्थ 
quema सुपुसिकालबिपे स्व्प्ान=स्व्ों को 
جد دبج‎ मनरूपी देव ادج‎ 
तेजसास्तेजसे q श्यतिन्देखता है 
` अभिभूतन्टतिरस्क्कत अर्थात्‌ AA तदानभ्रोर तब ही 
वासना तिरो भाद एतस्मिन इस 2 
भवति-होता दै शरीरे-शरीर PE 
Udq-uE quu 
Spi -d gan: TT . 
प्रद तस्य मनसः=उस मन को 
देवः=मनरूपी देव nafasda है 
भावाथ | 


a RA | किसको यह सुख वोता दै ऐसा जो ऋषि ने प्रश्‍न किया 
था उसके उत्तर को कहत दें॥ स येति ॥ जि काल में यद मनरूपी 
देवता तेज करके याने नाडोगंत पित्त करके तिरस्कृत दोजाता दै और 
बासनों के उद्भूत करनेवाले कर्म सब उपरम हो जाते हैं तत्र सम्पूर्ण कमो, 
Raquel सुषुसि में ae मन देवबासनामय स्वप्न के पदार्थों को 
नहीं देखता दै किन्तु ब्रह्मानन्द सुख को प्राप्त होता है इस कहने से य 
सिद्ध होता है कि ووو‎ में मी सूद्ष्मरूप करके मन रहता दै ॥ ६ ॥ 

FTR | 

स यथा सौम्य वयांसि 79199 संप्रतिष्ठन्ते एवं इ 3583 पर ` 

आत्मनि सम्पति६ते NS | كو‎ 


~ _ 6 | 


55 ATTA, 
पदच्छेद: | 
सः, यथा, सौम्य, वयांसि, वाप्ताइच्षम्‌, सम्प्रतिष्ठन्त, एवस) Ey ता, 
एतत्‌, BAA, परे, आत्मानि सम्प्रतिष्ठत ॥ 





ऐतेही अगले 
सोम्य हे गाग्य T 
=i दृष्टांत 451 | i gut. 
है कि हवा=निश्चय करके - 
qus | oed 
ا‎ | सर्वम-एथिवी आदि सव 
GUS - Ez quia काल में 
वासतोत्रृच्तम्‌=ष्तायकाल Taq परे-परम 
निवास TI पर | [तपनि =श्रात्मा बिषे 
Sequi प्रस्थान करते 
सस्प्रति एन्तेट < त्य.गके प्र | सस्प्रति g= چ‎ याने लोन 
स्थान करते हैं | होते हैं 
भावाथ | 


स यथेति | यह जो प्रश्न था कि सम्पूर्ण इन्द्रियादिक किसके 
sud स्थित हैं इसके उत्तर को अब कहते हें ॥स TIR Il 
दे सौम्य ! जिसप्रकार पक्षी) दिन RX च रों दिशा में جود‎ करते रहते 
हैं बोर सायंकाल समय निवास के लिये अपने aq पर आ।आाते हैं, 
इसीप्रकार यह सम्पूण इन्द्रियगण भी दिन में अपन २ व्यवहार को करंती 
E ओर रात्री को सुपुतिकाल निषे अपने चैतन्य आत्मारू॥ Zu पर 
स्थित करती हैं ॥ ७॥ 
eei FAR । / 

थिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च 
बायुरच वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च TH द्रव्य च 
श्रोत्र चश्रोतव्य च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसशच रसयितव्यं च खक च 





७१२ YET 
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TREY चं वाक्‌ च वक्नव्यै च हस्तौ चादातव्यं चो पस्थश्चानन्द- 
यितव्य च पायृश्च विसजंयितः्प़रे च पाए च गन्तःय च मनश्च 
मन्तव्य च बुद्धिश्च बोद्धव्य चाहकारश्चाहकत्तेव्यं च चित्तं च चेत- 
زهج‎ च तेजश्च बिद्योतयितऽ्धं च प्राणश्च विधारयितव्य च ॥८॥ 


ZFR: | 


पृथिवी, च, पृथिवीमात्रा, च, आपः, च, आपोमात्रा, च, तेजः, . 


च, तेजोमात्रा, च, वायुः, च, वायुमात्रा, च, आकाशः, च, ARIN- 
मात्रा, च, "Wu, च, दर्व्यम्‌, च, श्रोत्रम्‌, च, श्रोतव्यम्‌, च, 
घ्राणम्‌, च, घ्रातव्यम्‌, च, रसः, च, रसयितव्यम्‌, च, त्वक्‌, च, 
स्पर्शयितव्यम्‌, च, वाक्‌, च, वक्तव्यम्‌, च, हस्तौ, च, आदातव्यम्‌, 
च. उपस्थः, च, आनन्दायितव्थम्‌, च, पायुः, च, AHAA, च, 


पादो, च, TAPIA, च, मनः, च, मन्तव्यम्‌, च, बुद्धिः, च, NEA . 


च, WEA, च, NEGRA, च, चित्तम्‌, च, चतयितव्यम्‌, च, 
तेजः, च, विद्योतायेतब्पम्‌, च, ग्राणः, च, विधारयितब्यम्‌, च || 


अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदार्थ 
पृथिवोरस्थल एयिवी ( चन्ऐसेही . 
च=भ्रौर y4 आकाश:5आकाश 
पृथिवी प्ात्रा =सूचम एथिवी i च=भ्रौर 
6 2-58 ही ५ आकाशमाच्रा=्सूच्म आकाश 
आपः=मल एतानि पंच ? ये पांच महा- 
20 WS महाभूतानि | भूत हैं 
| आपोमात्राञ्सुचसजक् | aue 
= | दाक्वाणी 
dst 
| | NT . ( ` TSAR 
२१ म्रात्रास्सुक्ष्मतेज १९ वहृब्यसूऱ्वाकइस्व्िय का 
L 5-0951 piss विषय 
बयुः=गयु C च=एतेही 
४ = हरुतो-दोनोहाथ 
चायुमा त्रा=सूचमना यु चमर 


प्रश्नोपनिषद्‌ | 





का TTY च्ङप्रौर 


» 


, 89 
व्यम्‌-हा्थो का विषय . च=एऐसेही 
SUS | त्वक्रू=्त्वक्‌ इन्द्रिय 
( ART ५५ : aI र 
| उपर्थः=उपस्थ इन्द्रिय ` zol WEÊ 
pu i 
३ । E. ١ उपर्य इन्द्रिय | ८ यितव्यम्‌ १ का विषय 
| यितव्यम्‌ Û का 55 + एतानिपंच | _ये पांच | 
ase | ज्ञानेन्द्रियाणि BLU M दं ¦ 
, पायुनगुदा इन्द्रिय : 
| चौर ( 2788 
8 ١ विसजे- | गुदा इन्द्रिय l मन m: q 
t यितव्यम्‌ का AT १५ TH 2 
aAa | ` सन्तव्यम्‌=मन RAT 
Aza चरण \ का वरय 
Es e ER tae 
| गन्तव्यमज्चरण FAT | बुद्धिः-्बुडि 
taqa a -और | 
+ एतानिपश्च ये पाँच 1 बोद्धव्यम्‌-बुद्धीन्द्रिय का 
कर्मेन्द्रियाणि | कमन्द्रिया L विषय 
: ae ८ [ च=ऐसेही 
X E | अहङ्कारः=भ्रहंकार | 
१५ द्रएव्यम्‌ नेत्र इ्त्रिय का | | अहङ्कतेव्यमज्थहङ्घार का 
| EN 1 विषय 
L. 2-8 
(oum रि ( 2-78 
| दो ओर : 3 | पिस 
२९ श्रोतव्यम्‌=श्रोतइन्द्रि 25 E टि ie n 
| का विषय Hz q 
1 च्=एसेही ( च=एसेही ; 
घ्राणम्‌=नासिका इन्द्रिय taAa | 
`` घ्रातव्यम्‌=घ्राण का विषय | : | cU 
cy ale <= ही विद्योतयितव्यमूज्तेज का विषय 
f रस TRE gera _ aAA । 
euh | 
5 रसयितव्यम्‌-रप्तना giga AUS | 


प्रश्नोपानिषद्‌ | | Ru 


( प्राण qam | 4 एतानिस-] [ येसबपिछले 
| करके धारण sir ATER- = मंत्रमकहे हुये 


विधारयितव्यम5< करने योग्य, नि लीनानि आत्मा बिपे 
| नामरूपात्मक भवन्ति) (लीन होते हैं 
( सब्र अगत 
भावार्थ । 


` प्रथिवी चेति | स्थूल एथिवी ओर इसका कारण गंधतन्मात्रा, स्थूल - 

जल ओर इसका कारण रसतन्मात्रा, स्थूल अग्नि और इसका कारण- 
रूप तन्मात्रा, स्थूलवायु और इसका कारण स्पर्शतन्मात्रा, स्थूल आकाश 
ओर इसका कारण शब्द तन्मात्रा, TH इन्द्रिय और इसका विषयरूप 
श्रोत्रेन्द्रय और इसका विषय शब्द, घ्राणेन्द्रिय ओर इसका विषय 
गन्ध, रसनाइन्द्रिय और इसका विषय रस, त्वगिन्द्रिय और इसका 
विषय स्पशे, वागिन्द्रिय और इसका विषय वक्तव्य, पाणिइन्द्रिय और 
इसका बिषय आदातब्य ( ग्रहण करना) पादइन्द्रिय और इसका विषय 
गन्तब्य, उपस्थेन्द्रिय ओर इसका विषय मेथुन कम्म, गुदाइन्द्रिय और 
इसका. विषय मलत्याग कमे, मन और इसका . विषय मन्तव्य, बुद्धि 
ओर इसका विषय बोद्धव्य, Mage और इसका विषय ua, 
चित्‌ और इसका विषय स्मरण, तेज और इसका विषय क्रान्ति, प्राण 
आर इसका विषय धारणाशक्ति, ये सब परमात्मा के ही आश्रित हें 
AT उसी में लय होते l| ८ ॥ 


TER | 
एष हि द्रष्टा WET श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता बिज्ञा- 
नात्मा पुरुषः स TORR आत्मनि सम्मतिष्ठते ॥ & ॥ 
| पद्च्छेद्‌ः | 
एषः, हि, REI, स्प्रष्टा, श्रोता, प्राता, रसायेता, मन्ता, बोद्धा, 


कत्ती, विज्ञानात्मा, पुरुषः, सः परे, अक्षरे, आत्मनि, सम्भ्रतिष्ठते ॥ 
è 


- ६६ प्रश्‍नोपनिषदू | 


झन्वयः पदार्थ | अन्वयः _ पदार्थं 
द्रष्टा-रेखनेवाला (अल TIT सूयं 
hts _ | को छायवत्‌ 
EIEN करनेवाला Ty = ! शरीरोमे प्रविष्ट 
श्रोतारभ्रवण करनेवाला ` ( हुआ यह 
-सूंघनेचाला + quest 
ate ` तिज्ञानात्मा-्सबका ज्ञाता 
रसयिता-रस लेनेवाला पुरुषः=पुरुपयानी जीवे C 
७ 5 ¥ ९ -Ht * 
न्तान्स [का 
ग्रन्ता=मनन करनेवाल रविला 
रोद्धा माननेवाला परे-परम 
>> छ, त्म्रनि=आत्मा fau 
काया का का हि=निश्चय करके 
कत्ता सस्प्रतिष्ठते=लीन होजाता है 


भावार्थ । 
एष हवति | केवल जड़ प्रपञ्च प्राथेवी आदि कहीं नहीं उस पर- 


मात्मा में स्थित हैं किन्तु जीव भी उसी परमात्मा में ही स्थित ÈN 
रष होते ॥ यह जो देखनेवाला है, स्पर्श करनेवाला है, श्रवण ८ 
करनेबाल। d, गन्धका ग्रहण करनेवाला है, रसका स्वाद लेनेवाला 
है, मनका मनन करनेवाला है, पदार्थों का जाननेवाला हे, कर्मा का 
क्ती दे, वही सत्रका ज्ञाता पुरुष है, वद्दी जीवश्रात्मा दै, बढ़ी शरीर 

च इन्द्रिय में व्यापक दै, वही अक्षर ब्रह्म में स्थित है, 588 भिन्न नहीं 
है, 58 प्रतिबिम्त्र Ara के ही आश्रय है,बिम्ब से मित्र नहीं है ॥ . 


मूलम्‌ । 2 

पर\बाम्गरं fra स यो हृ वेतदच्छायमशरीरमलोहित शुम्र- . 
HAL वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वा भवति तदेष श्लोकः ॥१०॥ 
पदच्छेदः ` E 

परम, एव, अक्षरम, प्रतिपद्यते, सः, यः, इ, वा, एतत्‌, NII | 
यस्‌, ANI, अलोहितम्‌, VL, ACA, वेदयते, यः, तु; सौम्य, | 
सः, सर्वज्ञः; सः, AVA, तत्‌, एषः, श्लोकः ॥ | | 


' 955789 | ६७ 


अन्वयः पदार्थ | अन्यः पदार्थ 
a -सोस्यन्शसौभ्य . | | aera 
` यः=ओो पुरुष . HATHA फो ` 
s ° ERR | प्रतिपद्यते=स्वयं प्राप्त होता है - 
पतत्‌={स ` FSR. | 
_ अच्छायम्‌=भज्ञान रहित - ١ nest 
अ शरीरमू=निराकार सर्वज्ञः-सबका ज्ञाता है 
अलोहितमर aga सःन्सोई 
5175-5  सवेः=सबका आत्मरूप | 
या 
SITE] रूप परमात्मा en 
| ए'ष:ऱयह आगेवाला 
वेदयते=्जानता हे | श डो कः=मनत्र प्रमाण 
सः एच=ल्ोई ` + अस्तमैः : 


` भावार्थ। 

परमेवाच्षरमिति | जो सम्पूण जगत्‌ का आधारभूत ब्रह्म हे सो 
अज्ञानरूपी अन्धकार से. ed है, नामरूप प्रपञ्च अर्थात्‌ उपाधियों 
से रहित है, रक्त पीतादि वर्णों से रहित: है, सत्त रज तपरूपी गुणा से 
भी रंहित È और इसीकारण वह शुद्ध दै, ऐसे ब्रह्म को- कोई बिरलाही 
अधिकारी श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठ आचाय्ये के उपदेश करके यथाथेरूप से 
जानता है, हे सौम्य | जो अधिकारी पूर्वोक्त ब्रह्म के स्वरूप को अपना 
आत्मा करके जानलेता दै वद्दी सर्वज्ञ है, क्योंकि, GAR- AIT आत्मा 
करकेही.जानता है, TE इसी वर्तमान शरोर में जीतेहीज 'ब्रह्म: होजाता 
है, इसी अर्थ को आगेवाला मन्त्र भी कहता है १० ॥ . . _ 


पछ yu पाई oR ७ cA quu i 7 i ^ i aie 3 82 Hh 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सेः प्राणा भूतानि सेप्रतिष्ठन्ति तद्‌- 


क्षर वेद्यते यस्तु सोम्य स 553: सदेमेवाबिवेशेति ١١ ११ d 


Cr 


६८ . प्रश्‍नोपनिषदू | 
पद्च्छेद्‌ः। 


बिज्ञानात्मा, सह, देवैः, च; स^, प्राणाः, भूतानि) सम्प्रतिष्ठन्ति, 
यत्र, तत्‌, AAA, वेदयते, यः, तु, साम्य, सवज्ञः, सवम्‌, | 
एव, आविवेश, इत ॥ क 


अन्वय; ` पदार्थं | अन्वयः पदार्थ 
सोस्य=हे सौम्य विज्ञानात्मा-विज्ञानस्वरूप है 
यज-जिप्त सत्यादि स्व" ANI 
रूप बिपे 5-815 
प्राणए=सब प्राण TEVÊ | aqoa दै 
चभ्नार ८ + T= 
भूतानिनघब भूत पृथिवी quit 
आदि d 
Ed cuu + Ee अमर को 
5 : इति=इस प्रकार 
देवैःसहः=्रिन आदि देव घेदयते-जञनता है 
ताओ के साथ ni 
=a 
-. (सम्यक प्रका 
सस्प्रति2न्तिः | स्थित सर्वज्ञः=सबफा ज्ञाता EU 
लोन होते सवन-सब fat | 
三 可 这 आाविवेशरप्रवेश करता है 
भावाथ । 


बिज्ञानामेति | जो अन्तःकरणावशिष्ट जीवात्मा हे. सोई सम्पण 
इन्द्रियों के साहित और पांचों प्राणा क सहित और पृथिवी आदिक 
पांचोंभर्ता के सहित अविनाशी त्रह्म बिघही जीन हाता हैं, सा जीव 
आत्मा बिज्ञानस्वरूप हे, साइ विनाशा हे, जो अधिकारी उसको 
इस प्रकार जानता दे वही सबका ज्ञाता होता दै, वही ATARI है, 
बही जीवनमुक्त है, वही पूजनीय हे ॥ ११ ॥ 


इति चतुः Sea: २ ॥ 


प्रश्‍नोपनिषदू | Qe 


| सूलम्‌ । | 

` अथ हेने शैव्यः सत्यकामः पमच्छ स यो ह वेतद्भगवन्मनुष्येषु 

प्रयाणान्तमोङ्टारमभिध्यायीत BAT वाब स तेन लोक जयतीति UI 
पदच्छेदः | 

अथ, E, एनम्‌, शेव्यः,. सत्यकामः, पप्रच्छ, सः, यः, y वाः 

एतत्‌, भगवन्‌, FAY, प्रयाणान्तम्‌, HAA, अभिष्यायीत, कतमम्‌; 
बाव, सः, तेन्‌, लोकम्‌, जयते, इति ॥ 


अन्वय: पदार्थ | अन्वय पदाथ 
AYNA जुष्येणु>मनुप्यों RS 
asig ` पतत्‌=इस 
शैव्यः=शिविका पुत्र ओकारम्‌=प्रण वको 
सत्यकापः=्सस्यकाम नामक प्रयाणान्तम्‌=परलोकयात्राप्यत 
sare अभिध्यायोत=उपासना कर 
पनम्‌=पिप्प॑लाद आचार्यले चावतो 
इति=ऐसा तेन=उस उपासना 8 
पप्रच्छ=्पृछताभया कि सः=३ह उपासक 
TITER भगवन्‌ ^ — WdHH-ied | 
SAE लोाकम्‌-लोक को 
यः=जो कोई जञयति-जीतता है अथात 
EAR करके . प्रास होता है 
भावाथ | 


अति । अब शिविका पुत्र सत्यकाम नामक ऋषि पिप्पलादमुनि 
: से पछुता है हे भगवन्‌ | मनुष्यों के मध्य म॑ जा कोई अधिकारी उन्कार 
` का ध्यान मरण पर्यन्त करता दे, वह उपासक उस उपासना के करने 
से किस लोक को प्राप्त दोता दे ॥ १ ال‎ 
सूलम | 
तस्मै स होवाच एतद्रै सत्यकाम पर चापरं च ब्रह्म यदोकारस्त 
स्पादिद्रानेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 





$6 प्रश्‍नोपनिषदू | 
पद्च्छेद्‌ः | 
तस्मै, सः, ह, उवाच, एतत्‌, वै, सत्यकाम, परम, च, AIA, च, 
FE, यत; आकारः, तस्मात्‌, विद्वान्‌, एतेन, एव, आयतनन, एक? 
तरम्‌, अन्तरेति ॥ 


झन्वयेः पदार्थ | अन्वयः 7  , पदार्थ 
' तस्में>ठस सत्य कामऋषिसे परम्‌ 228+ और : : ` 
weg पिप्पलाद सुनि SHE . ::, 
*. . उवाच=ऽ्हता भया कि 二 = 下 | 
सत्यकामन्टदै सत्यकाम ` तस्प्रात्‌=इसलिये 
वै-प्रसिद्ध पतेन एव=इस प्रणव के ही 
qesit MAAEMA करके 
पतत्‌=्पह विद्वान्‌=उपासक - 
उश्कारः=प्रणव है एकतरमू=पर या अपर हमको 
सः 3-85 | अन्वेतिन्प्रास होता है 
भावार्थ | 


तस्मै स हेति | तब उस सत्यकाम ऋषिसे पिप्पलादमुनि ने कहा हे 
सत्यकाम | यह जो पर्व कथन किया हुआ सद्रप निगुण परब्रह्म ओर 
RATARI करके अपर ब्रह्म दै सो पर अपररूप करके कारी हे 

' उस्तीको प्रणब भी कहते हैं, जो विद्वान्‌ इस प्रणव की उपासना करता 
E बह पर थथवा अपर ब्रह्म को उपासना अनुसार प्राप्त होता. दै॥२॥ | 


jets iim सूलम्‌ | ace 
>स यचेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव सवेदितस्तृणमेव जगत्याममि 
सम्पद्चते तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा' त्रह्मचर्येण 
शरद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ Il 
पदच्छेदः | 
सः, यदि, एकमात्रम्‌, अभिध्यायीत, सः, तेन, एब, संवेदितः 
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तर्णम्‌ , एव, जगत्याम्‌, अभिसम्पद्यते, तम्‌, ऋचः, मनुष्यलोकम्‌, 
उपनयन्ते, सः, तत्र, तपप्ता, ब्रह्म चय्पण, श्रद्धया, सम्पन्नः, माद्देमानम्‌,, 
HARTIA ॥ 


अन्वयः . ` पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
| ` Qag उपासक + T= 
यदि=भ्रगर तम्‌=उसको 
a | एकमात्रावाले _ + पुनः-फिर 
पकमात्रम्‌= < प्रणव को याने 
अकारमान्न को चसृचः=ऋग्वेद्‌ के मन्त्र 
अभिष्यायीत=उपासना करे मञ्नुष्यलोकम्‌=मनुष्य शरीर को 
+ g=at उपनयन्ते=प्रातःकरते हैं 
=a = 
तेन=उस उपासना के # चः पुनामी 、 
5-5 | TIRE मनुष्य देह, 
एवननिश्चय करके i बिषे << 
— संचेदितम-्सम्यकृप्रकार बोध- स;-्वह उपासक 
| वान्‌ हुआ तपसास्तप कके 7 
_ तू्णम्‌=शोघ्र ` ब्रह्मचयंण्‌=ब्रह्मचर्य्यं करके 
= अ्रद्धया-भ्रद्धा करके 
जगत्याम-एथ्वी fau BIT aw होता हुआ 
शझसिसंपद्यतेजजन्म को प्राप्त प्रहिमानम्‌=ऐश्वय्यं को 
होता है agnar होता है 
भावाथे । 


'सं यदीति qi त्रिमात्ररूप sone की उपासना का विधान किया 
है | अब Su “कार का मात्रा की एक उपासना करने से जो उत्तम 
फल होता है उसको दिखाते हें ॥स यदीति ॥. अकार, उकार, 
मकार, ag तीन sem की मात्रा हैं, इन तीन मात्रो के अग्नि, 
वाय, सर्य्य अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन देवता हैं, मूभुवः, 
स्वः, ये तीन उन तीन मात्रा के स्थान हैं, TAT, खभ, Vu ये 








७२ ` प्रश्‍नोपनिषदू | 


तीन Saat अवस्था हैं, और ऋग्यजुताम ये उनके तीन वेद हैं, 
इनके विधान को मलीप्रकार न जानकर जा कोई एकद्दी अकार 
मात्रा का ध्यान करता है, FE उस मात्रा के awê शीप्रही पृथिवी- 
लोकको प्राप्त होता है, झौर ऋग्वेद के अभिमानी देवता के प्रसाद 
से मनुष्यशरीर को पांता है, और तप करके, AAA करके और 
श्रद्धा करके ऐश्‍वये को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
Way | 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि 821993 सोऽन्तरिच्ं यजुभिरुीयते 
से सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावत्तेते ॥ ४ ॥ ` 
पद्च्छेदः | 
अघ,यदि, द्विमात्रेण, मनसि, सम्पद्यते; सः, अन्तरिक्षम्‌, यजुर्भिः, 
उन्नीयते, सः, सेमलोकम्‌, सः, सोमलोके, विभूतिम्‌, अनुभूय, 


पुनरावत्तते ॥ | 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः `. पदार्थ 
0 ÀL यज्जुर्िःन्यजुवेंद के मंत्रों 
यदि=भ्रगर करके: 
सःऱवह उपःसक अन्तरिक्ष -अन्तरिक्षाबिपे 
द्विमात्र प्रणवले सोप्लोकमऱचन्दलोक को 
डिमात्रेण- | याने अकार उ- उन्नीयते-प्राप्त किया जाता 
| कार सात्रा से E 
प्रनसिच्मन fau aag 
ध्यान करता है सोप्रलोके-चन्द्रज्ञोक बिषे 
دجوو‎ | अर्था. उपा- | विभूतिमू-महिमा को 
| सना करता है अनुभूयः=भोग करके 
+ gest पुनरावत्त तेञफिर इसक्लोक विषे 
सःन्त्रह . जन्मलेताहै ` 
भावार्थ । | 


` झयेति | और यदि किसी पुण्यावेशीष करके वढ उपासक द्विमात्रारूपी 


-—— 
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ART का ध्यान मन में करता है तो वह मरण पश्चात्‌ ART 
विषे चन्द्रलोक को यजुर्वेद के मन्त्रों करके प्राप्त होता है, - और 
सब प्रकार के भोगों को भोग करके wg उपासक पुण्य कर्म के 
छिन्न होने पर TR को लौट आता है, और कमीनुसार मनुष्य- 
शरीर को प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


Tay | 
यः पुनरेतत्‌ तरिमात्रेणेवो मित्येतेनेत्राक्षरेण परम्पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्यये सम्पन्नो यथा पादोदरस्त्मचा विनिर्मुच्यत एवं ह वे 
स पाप्मना विनिम्मु कः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोके स एतस्माज्जी 
वघनात्परात्परम्पुरिशये पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको भत्रतः॥ ५ ॥ 


पद्च्छेद्‌ः | 
यः, पनः, एतत्‌, त्रिमात्रेण, एव, 3, इति, एतेन, एव, AAT, 
परम्‌, पुरुषम्‌, आमिष्यायीत, सः, ded, सूर्य्य) WIA, यथा, 


पादोदरः, त्वचा, विनिमुच्यते, एवम, ह, वै, सः, पाप्मना, विनिम्पेक्तः, x 


सः, सामभिः: उन्नीयते, ब्रह्मतोकम, सः,..एतस्मात्‌ , जीवघनातू , 
quen, पुरिशयम्‌, पुरुषम्‌, ईक्षते, तत्‌, एतो, श्लोको, Aaa: ॥ 


` अन्वयः "` ` पदार्थ। अन्वयः ` पदाथ 
qas FS पर पुरुषम्‌-परमपुरुप को 
यः=जो उपासक | एच=निश्चयपूवंक 
: / तोन मात्रा याने असिध्यायी ततउपासना क्रे 
लिमा मकार करके a उपासक 
Se तेजसि सूर्यस्तेजरूप सूर्य चिपे 
एतेन-इस 021-837 होता है 
TEW अक्र ` + p 
ie. ओम इंति-ओम्‌ करके | यथा“ जैसे 
., ASE ` o पादोद्रःन्सपं 


१७ 


प्रश्‍नोपनिषदू | 





188 
cu त्वचास्पराचीन त्वचा से. परात्‌=डर्कृष्ट | 
विनिसु saaga होता t जी वघनातूनहिरण्यगभे से भी 
एवम्‌ ह 9-958 ही परमू=सवो Se 
 wpzag उपासक | __पुरिशयमूननवद्वार आदिपुरबिपे 
पाप्मनातपाप से ` ` शयन करन वाले 
चिनिसु ودام‎ हुआ -  पुरुषम्‌=परमपुरुष को. . | 
सामभिः=सामवेद के म त्रा 572-9813 याने 
करके : प्राप्त होता है 
` ` ब्रह्मलोकम्‌=दिरण्यगरभलोकको . तत्‌=तिस बिपे 
 उन्नोयतेनप्रात कियाजाता = ait दोनों 
+ च=भ्रौर श्ल्लोको=मन्त्र 
. सफर वह उपासक भवतःन्अमाण हैं. 
प्तस्म्रात्‌=इ . 


भावाथे | 
5 यः पुन इति । जो उपासक इस प्रसिद्ध ओकार की तीन मात्राओं याने | 


'अक्कार.उक्ाएमक्रार की उपासना को करता है और उसी sem अक्षर _ 
` ,करके पूर्ण परमात्मा का जो सूर्यभंडलाबिषे स्थित है ध्यान करता दे, 
ae सूर्यमंडल. में जा प्राप्त होता दै और भयानक पाप से: छूट जाता है, 
और जैसे सर्प अपनी पुरानो-त्वचा-के त्यागने से नवीन सुंदर प्रतीत 
होने लगता है इसी प्रकार कार का उपासक भी अपने पापरूपी त्वचा 
सूच्मशरीर के त्यागने पर शुद्ध निर्मल हो जाता है और तब सामवेद के 
मंत्र, जिसको उसन चित्त लगाकर अध्ययन किया था, उस उपासक को : 
ब्रह्मलोक में ले. जा करके प्राप्त कर देते हैं और वहाँ पर वद हिरण्यगर्भ 
आत्मा से संयुक्त दो जाता है और फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है | 
इसमें: अगलेबाले दोनों मत्र प्रमाण 8 ॥ I | 
prs qu Eum 
तिम्रो मात्रा पृत्युःत्यः AF अन्योःन्यसक्ता 5355371 
क्रियासु बा्याभ्यन्तरमध्यपासु सम्यकूभयक्वासुन कम्पते.ज्ञः ॥ 5 ॥ | 








प्रश्‍नापानिषदू | . RE cn 


| पद्च्छेद: | 
ftus, मत्राः, मृत्युमत्यः, प्रयुक्ताः, अन्योन्यसक्ताः, AQAR, 
क्रियासु, बाह्याम्यन्तरमध्यमासु, सम्यकृप्रयुक्कासु, न, कम्पते, ज्ञः ॥ ` ` 








अन्वयः ` - पदार्थ | अन्वयः . पदाथः 
+ उ^क़ारस्य=्ग्रणव.को .. | वाह्याभ्यत- जग्रत्‌ स्वस सु" 
तिसत्र::अक!र उकार मकार-| CASHHIG qf& अवस्थावों 
रूप तीन क्रियासु fad - 
Wurm विश्वतेजस N- 
केवल वरण अचुचिप्रयुक्का--) eT 3 ud 
प्रयुक्ताः= | ध्यान fat उपा- 58 | 
सना की हुई 2-912 . 
` ®` | अन्योन्यसक्काःउपररपर एकता को 
f ir bala d प्राप्त हुईं 
को xA ऐसी उपासना 
सत्युमत्य:5९ que E याने प्रयुक्का:८ 4 इन तीन मात्राओं 
| आवागमनमे दी | से की हुई 
| | फसानेवाली لحا يدي‎ 
_ + परन्तु-परन्तु [ सयको र ay 
qa-4 UNT दै या 
सस्यक्‌=पथायोग्य न कस्पते=) Saat हो' प्रा 
प्रयुक्काख्ु=विचार करने पर ( होता 


नोट~-प्रयक्ताः प्रथमा विभाक्ते दै परन्तु AY तृतीया का देता है 
ऐसे ही अनविप्रयक्ताः अन्योन्यसक्ताः Sur है, परन्तु अथ दृतीया का . 
` देते | T 
भावार्थ I 


तिस्रो मात्रेति lS से AA अकार, उकार, मकार जो 
इन्र की तीनों मात्राएँ हँ, वे अपनें उपासक को आवागमन से रहित 
नहीं कर सक्ती हैं, अर्थात्‌ केवल इन ATU के जप से ही Alen नह! 
| ती है, इसलिये همهم‎ doa में करनी चाय, Fall AT 
| के زوق‎ केवल मात्राओं का जप अपकपता का हेतु à | तीनों मांत्राओं 





७६ प्रश्नोपनिषद | 


को मिला करके उ*शब्द होता दै, सोई ध्यान करने के योग्य दे | उसी 
उकार के ध्यानकाज में जो कायिक, वाचिक, मानसिक तीन किंयाएँ हैं 
उनको, और जो s mW अभिमानी और जड दँ, उनको ताना 
मात्राओं के साथ तादात्म्यता करवा जो जानता ओर SPAM का AAAI 
करके जा भ्यान करता दै बढ HAN चलायमान नद होता है याने ' 
नालोक को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
शूलम्‌ | 
ऋग्पिरेत यजुमिरन्तरिक्ष स सामभियेत्तत्कवयों वेदयन्ते तमों- ` 
झरेणे्ायतनेनान््रेति विद्वान. यत्तच्यान्तमजजरममतममय R 
चेति ॥ ७ ॥। 





पदच्छेदः | 
ऋग्मि:, एतम्‌ , यजुर्भिः, अन्तरिक्षम्‌ , सः, MUA, Ad, तत, | 


gam: वेदयन्ते; तम्‌, PANY, खं, आयतन, sd, विद्वान्‌) 
qd, तत्‌, शान्तम्‌, अजरम्‌, SUPR, अमयम्‌ , परम्‌ , च; इति ॥ 





अन्वयः - पदार्थ | अन्वय पदार्थ 
इति=इस प्रकार नोयते-प्राप्त किया जाता है 
A= उपासक तृतीय मात्रा 
| प्रथममात्रा अ- सकार के अघि 
gia कार के आधि" सामभिः-“ छाता सामवेद 
- ) छाता ऋग्वेद के ( के मंत्रों करके 
at करके यत्ततू=जिसको 
पतमान मनुष्य षक को ` कतयः=त्रिकालदशी लोक ` 
नीयते=प्रात किया जाता है| : ue 
r द्वितीयमात्रा उ- वेद्यन्तेरमानते है और 
कार के अधि > l 
यज्ञ भिंः= ١ छाता यजुवद के ve 
` झंतरिक्तमन-अंतरिक्ष विपे चन्द्र- सत्यक्षोक को ` | 
| लोक को नीयते=प्राप्त किया maik 


4 ; 
CE 


प्रश्नोपनिषद्‌ | | ७७ 


eoi. - (fret) अस्ततम-मरणकरके रहित : 
विद्वान 4 उपासनाका पूर्ण : 
ज्ञानी | अभयम्‌=भयकरके रहित : 
३श्कारेणु=प्रणच के . शान्तम्‌=शान्त . 
| I= - - THAT A 
आयतनेन-दड्वारा | पर मू=सर्वोत्तम पुरुष है - 
यत्‌=जो त्‌=उसको 
o अज्ञरम्‌=ञराफरके रहित अन्वेतिन्प्रात होता है 
भावाथ | 


ऋग्भिरिति | प्रथम मात्रा अकार के अधिष्ठाता ऋग्वेद के मन्त्रों का 
अभिमानी उपासक मनष्यलोक को प्राप्त होता दे, द्वितीय मात्रा उकार 
के अधिष्ठाता ani के मन्त्रों का अभिमानी उपासक चन्द्रलोक को 
प्राप्त दोता हे, और तृतीयः मात्रा मकार के आधेष्ठाता सामवेद के 
मन्त्रौ का अभिमानी उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त द्वोता है, ऐसा विद्वान्‌ C 
लोग कहते दै । जो तीनों मात्राओं का उपासकहे वही ब्रह्मज्ञानी हे,वद्द उस 
परुषको प्राप्त होता है जो जरा अवस्था से रदित दै, अभय है, WÊ lll 








इ।त पञ्चमः प्रश्‍न Ww 
FER । 

अथ हैने सुकेशामारद्राजःपप्रच्ड भगवन्‌ हिरण्यनाभः कौशल्यो 
| राजपत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत्‌ षोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्य 
% ` que कमारमत्रवे नाहमिम वेद ere मिममवेदिषे कथन्तेनावक्ष्यमिति . 
समूलो वा एष परिशुष्यति यो ञ्नतमभिवदति ART वक्तुम्‌: 
स.तष्णां रथमास्झ प्रवत्राज ते ला पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १॥ 
पद्च्छेद्‌ः | | 

अय, E, VAL, सुकेशाः, भारद्वाजः, पप्रच्छु, भगवन्‌, हिरण्य- 
नामः, कौशल्यः, राजपुत्रः, माम्‌, SIA, WH, प्ररनम्‌, AI, 
घोडशकलम्‌, भारद्वाज, पुरुषम्‌, वेत्य, तम्‌, अहम्‌, कुमारम्‌, 





2 प्रश्नोपनिषदू | 


sim; न, अहम्‌, इमम्‌, वेद, यदि, अद्भ, इमम्‌, अवेदिषम्‌ , 
कथम्‌ तेन, अक्षयम्‌, इति, समूलः, वै, एषः, परिशुष्यति, यः, ` 
अनृतम्‌ , अभिवदति, तस्मात्‌, न, गामि, ALI, HF, सः, 
ÎT, रथम्‌ गर्ह्य, प्रत्रत्राज) तम्‌, त्वा; पृच्छामि, "y असो, 
पुरुषः, इति MN | 





अन्वय: पदार्थ | अन्वयः 1. पदार्थ 
JANT + हे राजपुत्र=हे राजकुमार ! 
~ E क -हन्प्रसिद ALH p RAE aA 
. -- - पनम्‌=इस TTT मुनि इममू=इस पोडश कला- 
क. से | ' चाले पुरुष को : 
7 ARTF: का पुत्र , न वेद्‌=नहीं जानता हु 
RE सुकेशा ध्सुकेशनामक ऋषि यदि अहम=भ्रगर झैं | 
Au ~ : पप्रच्छुच्कहता भया कि 入 HHESQ पुरुष को 
- - -- भंगवनजहे.भगवन्‌ू | ` अचेद्षमजजानता तो . ` 
.... -कौशट्यः्=्योध्यानिवाली | कथम्‌ तेनकैसे तेरे अर्थ 
“ {हिरणयनासः=हिरण्यनाभ नामक न NAAA कहता किन्तु 
राजपुत्र:८क्षत्रिय | अवश्य कहता 
प्राम्‌=मेरे समीप 7:71 
2 - Ilgas | azer को 
we प्रश्मम-इस प्रन को | झमिवद्तिच"कहता है ` 
:.. आपच्छत-पूछता भया कि |7 9-2 | 
. ` - भारद्वाजञन्हे भारद्वाज झुनि!| `. ewm | 
-. षोडंशकलम-सो लह कलावाले agaga सहित 


“~` पुरुषमून्पुरुष को, ` परिशुष्यति=्दरध हो जाता है अ- 


१: / / Aeq जानता है - "ap पापिष्ठहोताहै 
तम्‌=उस | तसप्रात्‌=इसलिये | 

..... ८ कुसारम्‌-राजपुत्र से अन्रतम्‌=सिश्या | 
e “अहेम्‌=में TMAH FRA को 
* र pon, इति-ऐपा a-adi TU S MU > 


(Er ८ अब वमल्कहा कि अहांप्रिन्योग्य हूँ S. D o 











प्ररनोपनिषदू | vè: 


+ एव श्रुत्वा=ऐसा सुनके तम्‌-उस पुरुष को: «cs 
सः=वह राजपुत्र त्यार्‌ य्रापसे 
दूष्णीम्‌=डुपचाप इ ति=ऐसा 
रथमू=रंथ में 
आस्थायन्बैठके पृच्छामि = हूँ कि 
प्रवत्नाज"चला गया | adia 
+ TEY पुरुषः=पुरुष ` 
HZR क=कहां है :- 
भावार्थ । BE 


अथेति | इसके अनन्तर सुकेशा नामक भारद्वाज TATA ऋषि 
पिप्पलाद मुनि से पूछुता मया॥ दे भगवन्‌ | हिरण्यनाभ नामक राज- 
पत्र अयोध्या के निवासी मेरे पास आकर कहने लगा, हे भारद्वाज] षो- 
डशकलावाले पुरुष को आप जानते दो, तब भेंने कहा में उस. षोडश 
कलावाले पुरुष को नहीं जांनता हूँ, यदि भें उस पुरुष को. जानता .तो 
तम उत्तम अधिकारी के प्रति क्‍यों न कइता, हे राजकुमार! जो पुरुष 
मिथ्याभाषण करता है वह मिथ्यावादी मूल के सहित सूखजाता: है, 
अथोत्‌ उसके शभ कम जो उत्तम गति के प्राप्ति के कारण हैं वे सब 
नष्ट हो जाते हैं, इसलिये में मिथ्याभाषण के योग्य नहीं हूं :। मेरे 
बचन को श्रत्रण करके वह राजपुत्र तृष्णीं दोर रथ पर RoR. अपने 
स्थान 和 चला गय', अब्र भे ATA पूळुता हूँ कि वह षोडशकलावाला 
पुरुष कोन 8 १ ॥ १ Il 


. -e 
ي ت‎ wa? 


HAIR | 
qui सं होवाच इहेवान्तरशरीरे सौम्य स परुषो यस्मिन्नेताः 
“घोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥ २ M E 
पदच्छेदः | = 


तस्मै, सः, E, उवाच, KE, एव, अन्तःशरारे, सम्य, A, पुरुषः, ` 
यस्मिन्‌, एताः, षोडशकलाः, प्रभवान्त, इति ॥ 





| co $ प्रश्नोपनिषद्‌ 1 


झन्त्रयः पदार्थ अन्वयः ` — पदार्थ 
तस्मैततिसभारद्व।जकै मति प्रभ य न्ति=उत्पन्न होती हैं और 
हन्य | भी होती हैं 
सः=्वह पिप्पलाद मुनि ; `. ` लय भा ह al 
इति=ऐसा Cea 
उवाचस्कहता भया कि पुरुषः=पुरु 
cem i इह एव-इसदी 
ois पका दन्तः शरीरे=हसपुण्डरीकाकाशा” 


एताःस्ये प्राणादि 


घो इशकत्ञाः=नाम पयत पोडश- 
Sale ` - + अस्तिज्वतंमान है 


भावाथे। 
तस्मै स FR | तत्र भारद्वाज गोत्र बिषे उत्पन्न हुए सुकाशा- RIT से 
पिप्पताद मने कहते हैं | हे सौम्य | हें प्रियदशन! इसी शरीर के हृत- 
पणडरीकाकाश AY वह-षोडशकलाव्रांला पुरुष पूर्णरूप,से स्थित & 
उदी से प्राण आदि षोडश कलाएँ उत्पन्न दोनी e, ae उसी मेंलयःभी 


होती हैं॥२॥ : - 
Wag . 
स maa कस्मिन्नहमुक्रान्ता उत्क्रान्तो भविष्यामि - कस्मिन्‌ ` 
बा प्रतिहते प्रति _पस्पामीति SA E 


एः पद्च्छुद्‌ः | | 
सः, FR, चक्रे, कस्मिन्‌, अइम्‌, उत्क्रान्त, उत्क्रान्तः 


भविष्यामि, कस्मिन्‌) बा, प्रतिष्ठिते, प्रतिष्ठास्यामि, इति ` ° 


विपे 





अन्वयः | पदार्थं | अन्वयः पदाथ 
`. सः्-वह पुरुप ^— कस्मिन्‌=किसके 
सृष्टिविषये=सृष्टि की रचना fint उत्क्रान्ते=निर्गमन में याने नि 
इति=्ऐसा i : कलने पर 
em l डइेक्तामूऱ्यवल्लोकन | . उत्क्रान्तः=निकसा हुआ | 
` ` चक्तेकरता भयाकि ` भंविष्यामिन्दोजँगा ` | 


^o suus Pare चौर VU 








प्रश्‍नोपनिषदू | وح‎ 


कस्मिनुजकिसके 


प्रतिष्ठास्यापिसस्थित eg गा 
प्रति घ्टिते८ स्थात d . 


भावार्थ | 
स satan इति | पिप्पलाद मुनि फिर कहते हैं, हे: ऋषि ! जो षोड- 
शकलावाला पुरुष दै वह TSA रचना [A ऐसा चिन्तन करने. लगा 
` कि इस स्थल शरीर से क्रिस कर्त्तातिशेष के उत्क्रमण करने से में स्वयं 
प्रकाश आनन्दरूप आत्मा उत्क्रमण करता हुआ-सा मालूम BUT, औँ 
फिर शरीर में किसके स्थित होने से में स्थितिवाला प्रतीत ASAT UW ३ ॥ 


FER | 
सं प्राणमछजत प्राणाच्छद्धां खे वायर्ज्योतिरापः YASA 
मंनोड्यमंत्नाहीय्ये तपो HET? कम्म लोका लोकेपु च नाभ च UU 
oy Wm 
"oW प्राणम्‌, AGA, WUT, श्रद्धाम्‌, खम, वायुः, अयात; 
आंपः, Waal, इन्द्रियम्‌ , मनः, अन्नम्‌, अन्नात्‌ , वीयेम, तपः, मन्त्राः 


ji "^ 


कमैलोकांः, लोकेषु, च; नाम, च ॥ Xd 
झन्दयः पदार्थ | अन्वय पदार्थ 
AHI TEI QAAN को 
717-843 अधिकारियों | JAJAA को 
मुख्य प्राण को. आर .. 7 
£^ Raraga भया... ` अन्नात्‌=ग्र#परिपाक से 
¢ आया > [सब कर्मा के 
श्रद्धाम्‌=भास्तिक्य बुद्धिको c dq 4 साधक बलं को 
| खमून्याकाश को AHS) तथा AMENT- 
वायु - 3 at \ qa सासथ्यं को 
ज्योतिः=तेज को quim को 
झापसतजल को . ` (07 ` (अन्तो को याने 
. पृथिवी=प्थिवी को मन्त्राः= 2 ऋक्‌ यज्ञः सास 
इन्द्रियमू=्दशों इ frat को (FUR वेदोको 





१९. 


N 


८२ प्रश्नोपनि षदू | 


. कप्रे-अग्निहोन्रादिक लोकेषुरलोका fau 
: क्से को नामस्देवदत्त यज्ञदत्तादि 
लोकाः-कर्मो के फला को | नामों को 

और असजतन्रचता भया . 


नोट-वायुः आपः पृथिवी मन्त्राः लोकाः ये प्रथमा विभाक्केके रूप 

' हैं परन्तु इस मन्त्रमें अर्थ RR का देते हैं ॥ | 
| भावार्थ ! 

स प्राणाति । हे ऋषि ! वह घोडशकलावाला पुरुष जो परमात्मा है | 

प्रथम प्राणों को उत्पन्न करता भया, और प्राणसे श्रद्धा याने आस्तिक C 

बुद्धिको जो सम्पूर्ण प्राणियों को शुभ कम में प्रवृत्ति का हेतु उत्पन्न 

करत! भया, फिर आकाश वायु तेज जल और एथिवी को उत्पन 

करता भया, फिर चज्ञरादि पांच ज्ञानेन्द्रियां को उत्पन्न करता भया, फिर 

इस्तादि पांच. कर्मन्द्रियों को उत्पन्न करता भया, फिर 5128:5737 को 

- रचता भया, फिर ब्रीहियवादि अन्ने को उत्पन्न करता भया, फिर अन्न | 

से वीर्यको उत्पन्न करता भया, (फेर चित्तकी शुद्धि का हेतुभूत जो तप | 

है उको उत्पन्न करता भया, फिर कर्मों का साधन जो कि ऋग यजु _ 

साम अयत्रेण आदि मंत्र d, उनको उत्पन्न करता भया, फिर होतारूप | 

अग्नि का उत्पन्न करता भया, फिर कर्मों के फलभूत लोकादि को 

उत्पन्न करता मया, उन लोको म॑ फिर प्राणियों को उत्पन्न करता भया, 

फिर उनके नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदिक उत्पन्न करता भया ॥ ४ ॥ `` 


| सूलम्‌ | 
स यथेमा नधः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुदरम्माप्यास्तं ` 
गच्छन्ति Melt तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं परोच्यते دج‎ 
परिदरष्ट रिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति ` 
fit तासां नाम रूपे पुरुष Ree} स एषोऽकलोऽठृतो 
. भबति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ ` Een 


of 





i Ses “eee 
Ej 








प्रश्नोपानिषद्‌ | 


ca 


पढ्च्छेद्‌ः | 


सः, यथा, इमाः नयः, स्यन्दमानाः, समुद्रायणाः, 


समुद्रम्‌ , प्राप्य, 


अस्तम्‌ , गच्छन्ति, Mad, त'साम्‌ , नामरूपे, समुद्रः, इति, एवम्‌, 


४ प्रोच्यते, एवम्‌, एव, अस्य, पारिद्ष्टुः, इमाः, . षोडशकलाः, JET- 
62 यणाः, पुरुषम्‌, प्राप्य, अस्तम्‌ , गच्छान्ति, भिद्येते, तासाम्‌, नाम, 


रूपे, पुरुषः, इति, एवम्‌, MET, सः, एषः, अक्रल;, अमृतः, भवति, 


' तत्‌, एषः, श्लोकः ॥ 


पदार्थ 

सः-वह दृष्टान्त इस 

बारेमे wale कि 
TATAR 


स्यन्द्‌मानाः=चलती हुई 
समुद्राय णाः=समुद्रबिपे 
करनेवाली 
इमाः=ये 
नय्यः=चदियां 
ससुद्रम्‌=समुत्र को 
यदारभब 
प्राष्य-प्राप्त होकर 
अस्तमरभ्भाव को 
गच्छुन्ति-प्राप्त होती हैं 
THAT 
तासाम्‌चउन नदियां के 
नामरूपेस्नाम और रूप दोनों 
नष्ट होजाते हैं 
तदास्तब 
- केचलमू=केचल 
: समुद्र =समुद्र्नाम 
इति=करके 


अन्वयः 


गमन 


अन्वयः पदार्थ 
पवम्‌=दी 
प्रोच्य तेर व्हा आता है 
एवम्‌ एच=एसेही 
TET 
अस्य परिद्रए्ट :--इंस साक्षी पुरुपके 
THUR 
पुरुषाय णाः=पुरुषमें गमन करने 
वाली 
घोडशकलाः=प्राणादि पोडश 
कला | 
पुरुषम्‌=पुरुष को _ 
प्राप्यस्प्राए होकर ` 
EHNA को ` 
गच्छुर्ति=प्रा्त होती हैं 
= a 
'तासाम्‌=उनके 
नामरूपे=नाम ओर रूप 
दोनों 
भिद्यते=्नए होजाते हैं 
qT ` 
पुरुष :-पुरुष 








८४: प्रशनोपानिषद्‌ । 


इतिङकररे j | पषः=वह एपासक 

qi अकलः=कलारहित ._ 
QE | Au 
प्रोच्यतेस्कहा जाता है | s a o 

" अस्ृतः=मरणराहत 

(जो उपाक कोवा बै 

नय पच EAE 1 इस प्रकार जा- | : q-gatad 
| (wate |. 2 SAE 'आगेवाला 
azdi | z yain HA ARIN $ 
आवार्थ | 


स यथति। आफज्ञानकी प्रातिके लिये पूव अध्याराप करके जगत्‌को | 
उत्पत्ति को कहा दे, HA उसके अपवादका दाष्टांत हार! कहते हैं || 
ययेति ॥ जैसे जब गंगा, यमुना, सरखती Willem नदियां चल करके 
समद्र में लय दोजाती दें और उनके नाम आर रूप सब नाश होजाते 

. हे. और उनका जल समुद्र के जलक साथ अमेदको प्राप्त दोजाता दै | 
तब एक समद्र दी कहा जाता है AAR दृष्टान्त अनुसार सोन्रहों कला याने 
पांच afa पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच प्राण और एक मन जब पुरुष का प्रात ظ ظ‎ 
होकर लय होजांते da उनके न।म रूपका नाश उसी परुषम ही होजाता 
है, पर्वक्क पोडशकलों का उपादान और amr द्रष्टा जो पुरुष यानी 
मात्मा है, वह उन कलाओं से रदित दे, जो उपासका पुरुष याने आत्मा 
को इस प्रकार जानता हे, वढ जन्म-मरण सं राहत दजाता डे, इसी | 
eje आगेवाल्ना मन्त्र भी कहता है ॥ ५ ॥ 5 


` अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्‌ प्रतिध्टिताः वेश पुरुष वे 
यथा मा वो मृत्यः परिव्यया इति ॥ ६॥ | 


पद्च्छद्‌ः | 
अराः) इव, रथनाभौ, कलाः, यस्मिन्‌, प्रतिष्ठिताः, तम्‌, AT: 


परुषम्‌, A, AT, मा, वः, मृत्यु, TRT, इति ॥ 











अन्वयः” `: पदा | अन्वय oui पदार्थ 
Cau पुरुषम्‌=पुरुप को 
रथना मोऽ=रंथचक्रनाभिदिपे यूयम=उुम संब 
अशाःम्ररा हैं उसी प्रकार -- - ues से 
= 3 eq 
> जिस quuiad 
 यरिपन्‌= अ eR TS sas आनने से 
| ; केला'-माणाद eat T. pz cn Emu EE 
प्रतिष्ठित 1:८र्थित हैं | WPS ce ॐ 
तम्‌न्उ्स .. d HEM c. v 
चेद्यम्‌=आनने योग्य ` परिवग्रथाः=पीड़ा देवेया 
HA | ० 


अरा इवेति | रथ: के पह्ियों के बीच -में:जो तिरछी २. RT 
लगी रहती हैं उनका नाम अरा है, d अरे असे रथके चक्रों में लगे: 
zea हैं वैसे ये प्राणादिक षोडशकला भी उस पुरुष में स्थित हैं यदि 
उस जानने योग्य पुरुषको आप अधिकारी लोग जानोगे तो मृत्युरूपी _ 
अज्ञानको कमी नहीं ग्राप्त दोगे ॥ ६॥ 


fr eee مو‎ 
- 0 >= 
a 


ue AUA l en त? 
:: ताने होवायैतावदेवाहमेतत्पर अहम वेद नांतः परमस्तीति ७॥ 
पद्च्छेद l s OES 
ART, इ, उवाच, एतावतू, 5001261, एतत्‌, परम्‌+: श्र; 
बेद न, अतः, परम; Ra, इति || dec 
अन्वयंःः ` ¦; पदाथ | AT: - ; quo 
+ सःपिप्पलाद्‌ःत्वहपिप्पल्ाद wr|c" RHE. 
चायं 3 Q2 पतत्‌=हस 
इतिन्ऐंसा शिक्षा करके | परमू=पर 
gaya: Spese को 
aza शिष्या से पतावत्‌=इतना 


उवाचन्कहता शया कि : .. ا‎ gaa ` = 





: an - 


ek’ प्रश्‍नोपनिषदू | 


वेद्‌=ज्ानताहू | 各 人气 可 = 二 可 ओर :: . ` 
ञअतः=इसे 8ج‎ 
` परमत्थागे 27 
भावार्थ | 


तानांति | उन gat शिप्यो से पिप्पलादमुनि कद्दते दे कि दे श्रेष्ठ 
आषियो | इस परन्रह्म को में इतनाही जानतां, इससे अधिक कुछ TRI 
है, उसके स्वरूप को जैसा में जानता था सो आप Î स Ha कहा, 
इससे और आधिकतर जानने के योग्य नहीं ढे ॥ ७ ॥ 


. सूलम्‌ | 
ते तमचेयंतस्त्वे हि नः पिता योःस्माकमविद्रायाभ॑ परे पारं तोरय- 
सीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ८॥ - 
- _ ` इति प्रश्नापनिषदूषष्ठः प्रश्नः समाप्तोयम्‌ N 
qa: 
ते, तभ, अचेयन्तः, त्वम्‌, हि, नः, पिता, यः, अस्माकम्‌ , 
अविद्यायाः, परम्‌, पारम्‌, तारयासे, इति, नमः, परमऋषिभ्यः) नमः, 
TUERA: ॥ 


emo . पदार्थ | अन्वयः = ` पदार्थ 
पिप्पल्ादमुषिके | + इति ञचुः-ऐसा कहते .भये:कि 
इति= १ ऐसे उपदेश को + युरो=हे गुरो हे भगवन्‌ 
Ok 0 fef करकेः” ` 
कबंधी का- TE 
a= | त्यायन आदि RT. 
छुं शिष्य & x लोको के 
a पेता-पिता 
. - . तमू=उस FONS + झसिन्हो 
qe यः-जो आप 


अर्चयन्तः=पूजन करते हये | कस्मात मू=हमको 





खा 


प्रश्नोपनिषद्‌ | ८७ 


SATUS अन्ध- विद्या gar 
SP qup षिभ्यः- d iiid 

परम्‌-परले SEED E 

( ऋषियों के अर्थ 


पारम्‌=ःकनारे को 


तारयसिङपार करते भये 
, SAHA उपकार के परप्रक्तूषिभ्य:-परम ऋषियों के अर्थ 


कारण नमः:=नमस्कार है 


नपः-चमस्कार है 





भावार्थ | 


ते तमिति | वे कबन्धी कात्यायन आदि gan शिष्य पिप्पलाद गुर 
से ब्रह्मविद्याको प्राप्त .होकर पिप्पलादजी का पूजन करते भये, और कहने 
लगे कि निश्चय करके आपही हम लोगों के पिता दें, आपी दम 
लोगों के ब्रह्मविद्यादानकर्ता गुरु E, आपने हम लोगोंको जन्म मरण का 
हेतु जो अविद्या दै उससे पार, करके मोक्षको प्राप्त किया दै, आपटी ने 
्रह्मविद्यारूपी जद्दाज्ञ करके अविद्यारूपी समुद्र से हमलोगों को IW- 
रूपी पारको प्राप्त किया है, Ae ब्रह्मविद्याके संप्रदायके प्रवर्तक हैं, 
आपके प्रति हम लोगांका नमस्कार हो, पुनः २ नमस्कार हो ॥ ८ || 


इति प्रश्नोपानिषद्‌ षष्ठः प्रश्न; समाप्तीयम्‌ || 


इति प्रश्‍नोपनिषदू सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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$ अनुवादक की अनूदित अन्यान्य पुस्तक 





छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तेत्तरीयोपनिपदू 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषदू 
केनोपनिपदू 
माण्डक्योपनिपद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
रामगीता 
विष्णुसहस्ननाम 
अष्टाचक्रगीता - 
भगवद्गीता 
रामदपंण 





Ne 
३)) ¦ पथिकदर्शन I=) : 
lis) | याज्ञचल्क्यमेत्रेयीसंचाद ७ Û 
४) | परापूजा ]) 

yn | सांख्यकारिकातत्त्व- 8 
e) ' वोधिनी l=) 0. 
ره‎ सांख्यतत्त्वसुवोधिनी i 

॥ . उपन्यास 

॥=) | ब्रह्मदपण . I 


॥) ¦ चित्तविलास प्रथम व facta 
१]) ' (दोनों माग) yn 15 
Qi) | मनोरञ्जन e Y- 
।) | रामप्रताप | ا‎ 





वेदान्तसंबंधी अन्यान्य पुस्तकों के लिये वड़ा सूचीपत्र शै: 


HFA मगाइण्‌ | 


मिलने का पताः--- 
मेनेजर 
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